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सम्पादकीयम्‌ 


मेरठ विश्वविद्यालय संस्कृताध्यापक परिषद्‌ द्वारा सेवा निवृत्ति के अवसर पर उनके अभिनन्दन 
की स्वस्थ परम्परा डॉ० निरूपण जी विद्यालङ्कार द्वारा उस समय डाली गयी थी, जिस समया 
प्रो० कुन्दनलाल शर्मा सेवा निवृत्त हुये थे । इसी परम्परा में आज स्वयं Sto निरूपण जी विद्यालङ्कार 
अपना सुदीर्घं एवं गौरवशाली अध्यापन कार्यकाल पूरा कर सेवा निवृत्त हो रहे है । अतः ऐसे महान्‌. 


पूजनीय व्यक्ति का अभिनन्दन न हो यह कैसे सम्भव है । 


जव मेरठ विश्वविद्यालय संस्कृताध्यापक परिषद्‌ की कार्यकारणी में यह निश्चय किया गया कि 
sto निरूपण विद्यालक्कार का अभिनन्दन होना है तो उसमें gto उमाकान्त शुक्ल संयोजक तथा मुझे 
सह-संयोजक नियुक्त किया गया, तत्पश्चात्‌ यह कार्यं अपनी शिथिल गति से चल पड़ा। इसके प्रथम 
चरण में सभी के पास यह परिपत्र भेजा गया कि मेरठ विश्वविद्यालय संस्कृताध्यापक परिषद्‌ ते २६ मार्च 
१९८४ को लाजपतराय कालिज साहिबाबाद में दशम अधिवेशन के समय sio निरूपण विद्यालङ्कार 
| को उनकी सेवा निवृत्ति के अवसर पर एक उच्चस्तरीय अभिनन्दन ग्रन्थ भेंट करने का हढ संकल्प किया. 
| है, उसके लिए आपका सव प्रकार का सहयोग अपेक्षित है । परन्तु'अपेक्षित agama मिल पाने के कारण 
यह ग्रन्थ समय पर पूरा न हो सका और अभिनन्दन समारोह निर्धारित तिथि २६ मार्च को सम्पन्न न हो. 
सका | अस्तु 


b. 0 


तत्पश्चात्‌ कार्यकारिणी की एक अन्य आवश्यक मिटिंग डॉ० केशवरामपाल जी अध्यक्ष मेरठ. 
“ विश्वविद्यालय संस्कृताध्यापक परिषद्‌ मेरठ के निवास स्थान पर , हुई जिसमें यह निर्णय लिया गया कि. 
aio निरूपण विद्यालङ्कार का अभिनन्दन मेरठ कालिज मेरठ में सुविधानुसार किया जाये । सम्प्रति 
। यह अभिनन्दन आज २० मई १९८४ को हो रहा है, और यह अभिनन्दन ग्रन्थ आप विद्वज्जनों के हाथों 
} में है । यह ग्रन्थ कसा है ? इसका निर्णय तो आप विद्वज्जन स्वयं करेगे | 


यह अभिनन्दन ग्रन्थ मूलरूप से तीन भागों में विभज्य है । सर्वप्रथम मान्य विद्वानों के शुभ- 
कामना सन्देश, तत्पश्चात्‌ संस्मरण रखे गये है, इसके दो खण्ड &—(m) गीतकुसुमाञ्जलि, (ख) भाव 
कुसुमाञ्जलि । प्रस्तुत ग्रन्थ में दिये गये संस्मरण, sto विद्यालङ्कार जी के जीवन के विभिन्न पहलुओं 
से आपका परिचय कराकर आपका मन मोह लेंगे, ऐसी मुझे आशा है । तदनन्तर मेरे पति मेरे देवताः 
तथा मेरी सारस्वत यात्रा ये दो लेख रखे {गये है। ये दोनों ही लेख sio निरूपण जी के पारिवारिक. 
जीवन पर तथा उनकी शिक्षा-दीक्षा पर प्रकाश डालते हैं। इन दोनों लेखों के लिये मैं पूज्या माता जी 
(श्रीमती यतीब्द्रा देवी) व sto निरूपणजी विद्यालङ्कार का विशेष आभारी हूँ, जिन्होंने मेरे आग्रह को 
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स्वीकार कर ये लेख लिखकर इस अभिनन्दन ग्रन्थ की गरिमा को बढ़ाया है । तत्पश्चात्‌ शोध लेखमाला 
शोधार्थी के लिये विभिन्न विषयों में मागं दर्शन का कार्य करेगें, इसमें मुझे यत्‌किज्चित्‌ सब्देह 


नहीं है। 


मुझे यह कहते हुए महती प्रसन्नता हो रही है कि इस अभिनन्दन ग्रन्य के लिये विद्वानों तथा 
डॉ० निरूपण विद्यालङ्कार के शोध छात्रों तथा उनके ' आत्मीयजनों ने पूर्ण सहयोग दिया है, एतदर्थ मैं 
उन सभी का आभार व्यक्त करता हूँ Sto कृष्णकुमार जी अध्यक्ष संस्कृत विभाग गढ़वाल विश्वविद्यालय 
: श्रीनगर व Slo To dio सारस्वत, अध्यक्ष, समाजशास्त्र विभाग नानक चन्द कालिज मेरठ को भी 
सैं विस्मृत नहीं कर सकता जिन्होंने प्रूफ निरीक्षण में मुझे सहयोग दिया है, इन दोनों का सहयोग 
___ अनुभूति का विषय है, शब्दाडम्बर का नहीं । इस अभिनन्दन ग्रन्थ को आपके हाथों तक पहुँचाने का एकमात्र 
NC. श्रेय श्री रतिराम जी शास्त्री व उनके दोनों पुत्रों श्री राजकिशोर जी शर्मा व श्री सतीशचन्द्र कौशिक को हैं, 
जिनके अहनिश प्रयत्त से ही यह कार्य सम्भव हो सका है । ईस अवसर पर यदि मैं अपने अनुज प्रिय 
E सुरेन्द्र को स्मरण न करूँ तो यह कृतघ्नता ही होगी, जिसने मुझे हरप्रकार की सहायता पहुँचाई है । 
ततथा जिन मान्य विद्वानों के लेख इस अभिनन्दन ग्रन्थ में सम्मलित नहीं हो सके हैं उनसे यही क्षमा 
याचना करता हूँ कि वे इसे अन्यथा न ले समय पर लेख न आ पाने के कारण ही ऐसा हुआ है । 
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किडिचि्प्रास्ताविकम्‌ 


मेरठ विश्वविद्यालय संस्कृत अध्यापक परिषद्‌ सर्वात्मना डॉ० निरूपणविद्यालङ्कार, अध्यक्ष-संस्कृत 
“विभाग, मेरठ कालिज, मेरठ के प्रयत्नो से सन्‌ १६७२ में अपने अस्तित्व में आई है । उस समय डा० जे० 
` एन० कपुर मेरठ विश्वविद्यालय के कुलपति थे । उन्हीं की प्रेरणा से [और डा० निरूपणविद्यालङ्कार के 
मन्त्रित्व में इस संस्कृत अध्यापक परिषद्‌ का गठन हुआ था और तब से निरन्तर यह मेरठ विश्वविद्यालय 
संस्कृत अध्यापक परिषद्‌ प्रत्येक वर्ष अपने वाषिक अधिवेशनों में विभिन्न संगोष्ठियों एवं विचार गोष्ठियों 
के माध्यम से प्रगति कर रही है । इसके विभिन्न स्थानों पर अधिवेशन होते रहे EO अभी तक इस 
संस्कृत अध्यापक परिषद्‌ के मेरठ, देहरादून, रुड़की, मुजफ्फरनगर, मवाना, गाजियाबाद में अधिवेश होते 
रहे हैं । इसी परम्परा में इस मेरठ विश्वविद्यालय संस्कृत अध्यापक परिषद्‌ के दशम अधिवेशन का [पूर्वाद्धे 
(CRY एवं २५ माचं १६८४ को लाजरतराय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, साहिबाबाद में हो चुक्रा है । सम्प्रति 
इस दशम अधिवेशन का salg sto निरूपणविद्यालड्कर के अभिनन्दन के रूप में मेरठ कालिज के 
- संस्कृत विभाग में हो रहा है । 
मेरठ विश्वविद्यालय संस्कृत अध्यापक परिषद्‌ के द्वार। , किये जाने वाले अभिनन्दन-समारोह परम्परा 
की अपनी पृष्ठभूमि है और अपनी कहानी है सन्‌ १६७६ में डा० निरूपणविद्यालङ्कार ने मेरठ faga- 
विद्यालय हिन्दी परिषद्‌ के खतौली में सम्पन्न हुये अधिवेशन में मेरठ कॉलिज, मेरठ के स्वर्गीय प्रोफेसर 
डा० कृष्णचन्द्र शर्मा के अवकाश ग्रहण करने पर उनकी मेरठ मण्डल में की गई हिन्दी भाषा एवं साहित्य 
की सेवा के लिये किये गये अभिनन्दन से प्रेरणा लेकर प्रो० कुन्दनलाल जी शर्मा के अवकाश ग्रहण करने 
के अवसर पर उनके अभितन्दन की योजना बनाई थी । इस योजना को मूतं रूप देने के लिये So निरूपण- 
विद्यालङ्कार को sto विष्णुशरण “gg”, डा० रमेश कुमार लो, डा (कु०) सुषमा अरोड़ा और मेरा 
` क्रियात्मक सहयोग प्राप्त हुआ | मेरठ विश्वविद्यालय संस्कृत शोध पत्रिका” के ।सम्पादक Sto महेशचन्द 
` भारतीय, अध्यक्ष-संस्कृतविभाग, महानन्द मिशन हरिजन कालिन, गाजियाबाद के परामशं से संस्कृत शोध 
` पत्रिका का समावेश प्रो० कुन्दनलाल शर्मा अभिनन्दन ग्रन्थ में अपने आप में अद्वितीय साहित्य है। इस ग्रन्थ 
को पाँच भागों में विभक्त किया गया हे । प्रथम भाग में शुभकामना सन्देश हैं, द्वितीय भाग में gto 
कुन्दन लाल शर्मा से सम्बन्धित संस्मरण हैं, तीसरे भाग में प्रो० कुन्दनलाल शर्मा द्वारा अपने आप लिखी 
हुई “पेरी सारस्वत यात्रा” नाम से उनकी अपनी जीवनी है । चतुर्थ भाग में उनकी कृतियाँ हैं ओर पाँचवों 
भाग में मेरठ विश्वविद्यालय संस्कृत अध्यापक परिषद्‌ द्वारा निकाली जाने वाली शोध पत्रिका' है। मेरठ विश्व- 
“विद्यालय संस्कृत अध्यापक परिषद्‌ का पञ्चम अधिवेशन मेरठ विश्वविद्यालय परिसर में २७-२८ फरवरी 
एवं १ माचे १९७७ को हुआ था । इसी अधिवेशन में १ माचं १९७७ को, जो प्रो० कुन्दनलाल शर्मा कौ 
जन्मतिथि है, इस अभिनन्दनग्रन्य का विमोचन ओर समर्पण किया गया था । अस्तु 
मेरठ विश्वविद्यालय, मेरठ के चतुर्थ कुलपति के रूप में संस्कृत जगत्‌ के लब्धप्रतिष्ठ यशस्वी 
विद्वान्‌ एवं नानकचन्द कॉलिज के सफल प्रिसींपल sto दीपचन्द्र जो शर्मा के पदभार ग्रहण करने के उप- 
लक्ष्य में उतका अभिनन्दन किया गया था। आप इस परिषद्‌ के निरन्तर पाँच वर्षों तक अर्थात्‌ कुलपति ` 
“पद पर तियुक्त होने से पुवे तक प्रधान रहे थे । अतः आपके सम्मान में “डा० दोपचन्द्र शर्मा अभिनन्दन ` 
wea” प्रकाशित किया गया और १०.६.१६७८ रविवार को TAO Yo एस० कालिज में सस्कृत अध्यापक: 
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परिषद्‌ की ओर से आपका अभिनन्दन किया गया गया। इस अभिनन्दन स्मारिका को पाँच खण्डों में" 
विभाजित किया गया है-(१) शुभकामना-सन्देश | (२) स्वागताभिनन्दन-गी ति 1 (३) आ i 
(४) संस्मरण और (५) लेखमाला | इस अभिनन्दन स्मारिका He Sd Et Md का एक तथ्य- 
पूर्ण लेख है, जिसका शीर्षक है--“मेरठ विश्वविद्यालय के कुलपति और संस्कृत | यह लेख मेरठ विश्व- 
विद्यालय में संस्कृत भाषा और साहित्य के प्रचार-प्रसार की यथार्थ स्थिति से पाठकों को RISE कराने 
वाला है । इस समय डा० निरूपणविद्यालङ्कार मेरठ विश्वविद्यालय संस्कृत अध्यापक परिषद्‌ के प्रधान तथा 


डा० गणेशदत्त शर्मा इस परिषद्‌ के मन्त्री थे । 
मेरठ विश्वविद्यालय संस्कृत अध्यापक परिषद्‌ का सप्तम अधिवेशन कृषक डिग्री कॉलिज, ENW 
(मेरठ) में २३, २४, २५ फरवरी १६८० को सम्पन्न हुआ । इस अधिवेशन में पुनः कृषक fest कॉलिज, | 
मवाना के संस्कृत विभाग के अध्यक्ष प्रो रामकृपालु शास्त्री का दीर्घकाल तक संस्कृत की सेवा करत GA 
सेवानिवृत्त होने पर संस्कृत अध्यापक परिषद्‌ की भोर से अभिनन्दत को चिरस्थायी बनाने के लिये उनको 
अभिनन्दन-पत्रम्‌ ओर एक दुशाला भेंट किया गया था । इस समय STO निरूपणविद्यालड्कार मेरठ विश्व- 
विद्यालय संस्कृत अध्यापक परिषद्‌ के प्रधान थे । 
इस प्रकार मेरठ विश्वविद्यालय संस्कृत अध्यापक परिषद्‌ की ओर से की जाने वाली अभिनन्दन 
परम्परा को डालते का एकमात्र श्रेय डा० निरूपण विद्यालंकार को है । इस समय संस्कृत अध्यापक परिषद्‌ , 
का जो स्वरूप है, उसकी जो गतिविधियाँ हैं, उत सबके मूल में डा० निरूपण विद्यालंकार की क्रियात्मक 
रूप से समपित भावना है | उन्होंने एक स्वप्न देखा था जिसको qd रूप देने के लिये we सतत एक 
साधता की है, जिसका परिणाम है कि यह मेरठ विश्वविद्यालय संस्कृत अध्यापक परिषद आज एक सजीव 
संस्था के रूप में संस्कृत भाषा और साहित्य के प्रचार तथा प्रसार में संलग्न है । डा० निरूपण विद्यालंकार 
इस परिषद्‌ के प्रारम्भ में अनेक वर्षों तक मन्त्री और तदनत्तर अनेक quí तक इसके प्रधान रहे हैं । इसः 
समय भी वे इस परिषद्‌ संरक्षक-प्रधान हैं | 
हम मेरठ विश्वविद्यालय संस्कृत अध्यापक परिषद्‌ का दशम अधिवेशन का पूर्वाद्धं लाजपतराय स्नात-- 
कोत्तर महाविद्यालय, साहिबाबाद में २४ तथा २५ मार्च १६८४ को मना चुके हैं । संस्कृत अध्यापक: 
परिषद्‌ की कार्यकारिणी ने अपनी साहिबाबाद तथा मेरठ में हुई दो विशेष बैठकों में रावंसम्मति से यह 
निर्णय लिया था कि अपनी साठ वर्ष की आयु पूर्ण करने के पश्चात्‌ ३० जून १६८४ को मेरठ कॉलिज 
के सस्कृत विभाग के अध्यक्ष पद से सेवा निवृत्त होने वाले डा० निरूपण विद्यालंकार का परिषद्‌ की ओर 
से अभिनन्दन किया जाये और उनको एक उच्चस्तरीय अभिनन्दन uer भी समंपित किया जाये | उसी 
कार्यकारिणी के सर्वसम्मत निर्णय के अनुसार आज Yo मई १६५४ रविवार को हम Sto निरूपण 
विद्यालंकार, अध्यक्ष-संस्कृत विभाग, मेरठ कॉलिज, मेरठ का अभिनन्दन कर रहे हैं। डा० निरूपण 
विद्यालंकार अभिनन्दन ग्रन्थ प्रकाशित होकर आपके हाथों में है । इस अभिनन्दनग्रन्थ को हम प्रमुख रूप 
से तीन भागों में विभक्त कर सकते हैं। तद्यथा-(१) शुभकामनासन्देश (3) संस्मरण और (3) 
उच्चस्तरीय संस्कृत वाङ्मय से सम्बन्धित शोध लेख । इस अभिनन्दन ग्रन्थ के अन्दर श्रीमती adler 
देवी जी का लेख “मेरे पति मेरे देवता” निवद्ध है । इससे zio साहब के पारिवारिक जीवन की एक 


झाँकी देखने को हमको मिलती है इसी प्रकार डा०निरूपण दिद्यालंकार द्वारा लिखा हुआ “मेरी सारस्वतः 
E _ याह्मा,,ले IW उनकी अध्ययन अध्यापन की यात्रा पर स्वतः ही प्रकाश डालने वाली उनकी अपनी विद्या- 


| यहू/अभ्िनन्दन अन्य कंसा है, इसा निर्णय तो आप करेंगे पर इसको इस रूप में लाने का श्रेयः 
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यदि किसी एक व्यक्ति को देना हो तो मैं बड़े गवं के साथ कह सकता हूँ कि वह एक व्यक्ति हैं sto विजेन्द्र 
"कुमार शर्मा, प्रवक्ता-संस्कृत विभाग, मेरठ कॉलिज, मेरठ जिन्होंने सर्वात्मना अपने आपको इस कार्य में 
“लगा दिया मैं किन शब्दों में उनको धन्यवाद दूँ ? इस ग्रन्थ के प्रूफ का अवलोकन करने से लेकर इसके 
मार्गे में आने वाली सभी प्रकार की समस्याओं के समाधान करने तक प्रत्येक कार्य बड़े मनोयोग पूर्वक 
आपने किया है । इनके इस योगदान को भुलाया नहीं जा सकता है । यह sto निरूपण विद्यालंकार 
अभिनन्दन ग्रन्थ प्रकाश में आ गया इसके लिये साहित्य भण्डार के अध्यक्ष धरी रतिराम शास्त्री का किन 
शब्दों में आभार प्रकट करूँ जिनके ज्येष्ठ पुत्र श्री राजकिशोर शर्मा एम० ए० ने निरन्तर प्रयत्न करते 
` हुये इसको इस पूर्णता तक पहुंचाया है, जिनके कनिष्ठ पुत्र श्री सतोशचन्द्र कौशिक ने अपनी अनुपम सहायता 
से इसको यह रूप दिया है । मैं शास्त्री जी के सम्पूर्ण परिवार को धन्यवाद देता हूँ, जिनकी संस्कृत भाषा 
“के प्रचार-प्रसार में निष्ठा है और जो निरन्तर संस्कृत भाषा की सेवा में रत हैं । 
अन्त में, मैं पुनः उन सभी आत्मीय बन्धुओं का आभार प्रकट करते हुये उस परमपिता परमेश्वर 
से Sto निरूपण विद्यालंकार के दीर्घायुष्य की कामता करता हूँ जिससे वे संस्कृत वाड्मय ओर मेरठ 
"विश्वविद्यालय संस्कृत अध्यापक परिषद्‌ की दीर्घकाल तक अनन्य भाव से सेवा करते रहें । 


इत्यलमतिविस्तेरेण 
Sto उमाकान्त शुक्ल 
२० मई १९८४ मन्त्री 
मेरठ विश्वविद्यालय संस्कृत अध्यापक परिषद्‌ 


RW! 
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शोध लेखमाला 
विषय 


. वेद में रूप-निरूपण की चर्चा 

. वेद में-अँचा जीवन, उच्च विचार 
. स्कम्भः एक मनन 

. वेदिक साहित्य में मरुदूगण 

. वेदों में मांसभक्षण तथा पशु हिसा 


का प्रवल निषेध 


. वेदनामपीरुषेमत्वम्‌ 

. यास्ककालिका विविधा वेदार्थ पद्धतयः 
. वैदिक निपातों का महत्व 

. इतिहासपुराणाभ्याम्‌ समुपवृ हयेत्‌ 

, ब्राह्मण साहित्य के अध्ययन का सर्वेक्षण 
. The structure of Punishment 


Manusmriti Re-examined 


. निरुक्त के विशिष्ट प्रयोग 
. “स्कन्दपुराण” (अवन्तीखण्ड) में 


शिवस्वरूप एवं शिवभक्ति 
भारतीय दर्शनों में प्राणमीमांसा 


, नव्यन्याय में पक्षता सिद्धान्त 

. ब्रह्मासूत्रों का रचनाकाल 

. Pancakosaviveka 

. The Doctrine of Karma and 


the Problem of Determinism 


. कर्माशय एवं उनका भोग 


. स्वर्गापवर्ग यो भेदा भे द वि मशः 
. संस्कृत के मानवीकरण में संस्कृत 


वैयाकरणों का योगदान 


. Dentatior of word: Universal 


or Particular 


. पद विभाग 
. समस्त शब्दों में आये कुछ प्राति- 


पदिकों के विषय में भ्रान्त धारणायें 
वैज्ञानिक शब्दों की उत्पत्ति 


नैतिक शिक्षा की आधारशिला संस्कृत — 


लेखक नाम 


मनोहर विद्यालंकार, दिल्ली à 
डा० प्रशान्त वेदालंकार, दिल्ली 


sto कंलाश विद्यालंकार, हरियाणा । 


डा० धर्मेन्द्रनाथ शास्त्री, देहरादून d 


डा० कपिलदेव शास्त्री, हरियाणा । 


डा० गणेशदत्त शर्मा, मेरठ। 
धर्मदेवो वेदवाचस्पतिः, हरिद्वार । 
Sto राकेश शास्त्री, हरिद्वार | 

डा० श्रीनिवास शास्त्री, मेरठ । 
Sito विजेन्द्र कुमार तोमर, मवाना | 


Dr..A. P. Saraswat Meerut. 
डा० रमेश कुमार लो, मुजफ्फरनगर । 


श्रीमती प्रेमा पाण्डेय, श्रीनगर (गढ़वाल) | 


go मधु रानी, दिल्ली 1 
डा० मदनमोहन अग्रवाल, राजस्थान | 
Slo रामकृष्ण आचार्य, आगरा d 


Dr, Shakuntala Punjani, Delhi. 


Dr. M. C. Bharitiya Ghaziabad. 


डा० ब्रह्ममित्र अवस्थी, दिल्ली । 
डा० जयदत्त उप्रेति शास्त्री, अल्मोड़ा 


Slo सत्यकाम वर्मा दिल्ली । 


Dr. Avanindra Kumar Delhi. 
Sto श्रीमती सरिता, सोनीपत | 


Sto केशवरामपाल, साहिबाबाद | 
डा० जगदीश प्रसाद, मेरठ | 
डा० मुहम्मद इजराइल खाँ, दिल्ली । 
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डा० निरूपण विद्यालड्रार 


अपने अध्ययन कक्ष में 
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डा० श्रीनाथदास लोईवाल दिनांक १७-२-८४ 
कुलपति 


| 
| 
मेरठ विश्वविद्यालय l 


प्रिय महोदय, 
यह जानकर अत्यन्त हादिक प्रसन्नता हुई कि मेरठ विश्वविद्यालय संस्कृत अध्यापक परिषद्‌ ने 
sto निरूपण विद्यालङ्कार के सम्मान में एक अभिनन्दन-प्रन्थ प्रकाशित करने का संकल्प लिया है । 


वस्तुतः sto निरूपण विद्यालङ्कार संस्कृत क्षेत्र में सफल, सुदीर्घ एवं गौरवशाली अध्यापन 
कार्यकाल पूरा कर अवकाश प्राप्त कर रहे हैं । उनके व्यक्तित्व एवं कृतित्व के सम्बन्ध में जो कुछ कहा | 
जाये, अपर्याप्त होगा । मेरठ विश्वविद्यालय संस्कृत अध्यापक परिषद्‌ द्वारा इस शुभावसर पर भेंट किये 

गये इस बहुमूल्य अभितन्दन-ग्रन्थ द्वार] इस समारोह की स्मृति को अक्षुण्ण रखा जा सकता है। UE 

सम्मान केवल sro निरूपण विद्यालड्कार का ही नहीं अपितु उनके पदचिल्लों पर चलने वाले समस्त 

अध्यापक-गणों का भौ है । 


. मैं gro निरूपण विद्यालङ्कार अभिनन्दन-ग्रन्थ समिति को अपनी शुभकामनायें भेजा हें । और आशा 
करता हूँ कि यह अभिनन्दन-ग्रन्थ उनको भविष्य में और भी ऊंचा उठाने में सहायक सिद्ध होगा । 


डा० केशवरामपाल भवदीय 
अध्यक्ष श्रीनाथदास लोईबाल 
मेरठ विश्वविद्यालय संस्कृत अध्यापक परिषद्‌ कुलपति 
मेरठ 
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INDIAN INSTITUTE OF TECHNOLOGY 
KANPUR 


DEPARTMENT OF MATHEMATICS 

‘II T POST OFFICE 
KANPUR-208016, U. P. (INDIA) 
04-02-1984 

J. N. Kapur 

F. N.S. Sc., F. A. Sc., F. N. A., FIMA 

‘Professor of Mathematics and 

Former Vice-chancellor 

Meerut University, Meerut 


‘Dear Dr. Sharma, 
I am very happy to know that you are publishing an Abhinandan Granth 
to be presented to Dr Nirupan Vidyalankar on his 60th birthday 


I am aware of the great services rendered by Dr. Vidyalankar to the cause 
M of Sanskrit education and research in India in general and in Meerut University 
in particular. I am very happy that his collagues, students and admirers are 
honouring him in a truly academic manner. 


A society ennobles itself by honouring those who serve it with dedication 

nd devotion. Such occasions also inspire the younger generation to dedicate it- 

'self to great causes. We need a great intellectual revolution in our country. We 

are worried about the fifty percent of our population which is below the economic 

poverty line. We have to be even more worried about more than eighty percent 
| of our population which is below the intellectual poverty line. 


I hope and trust the example of Dr. Vidyalankar will inspire others 
o to add more golden bricks to the shining edifice of our great intellecture 
. heritage. 


Yours sincerely 
(ग. N. Kapur) 
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दीपचन्द्र शर्मा, ३-बुढ़ाना गेट, मेरठ p 
भूतपूर्वं कुलपति २४/१/१९८४ 
मेरठ विश्वविद्यालय, मेरठ 


प्रिय महोदय, 

मेरठ कालिज, मेरठ के संस्कृत-विभागाध्यक्ष sto निरूपण जी विद्यालङ्कार के अपने पद से 
निवतंमान होने के अवसर पर मेरठ विश्वविद्यालय संस्कृत-अध्यापक परिषद्‌ ने उनके सम्मान में 
अभिनन्दन ग्रन्थ प्रकाशित करने का निर्णय किया है, यह जानकर अत्यन्त हषं हुआ । 


आजीवन संस्कृत की सेवा में रत डॉ० निरूपण जी के दीर्घ एवं स्वस्थ जीवन की कामना के 
साथ मैं अभिनन्दन-ग्रन्थ प्रकाशित करने के लिये परिषद्‌ को हादिक बधाई प्रेषित करता हूँ । 


भवदीय 

दीपचन्द्र शर्मा 
डॉ० केशवरामपाल, 
अध्यक्ष, 
मेरठ विश्वविद्यालय संस्कृत अध्यापक परिषद्‌, 
मेरठ । 
D. P. Vidyalankar Bdaun 
Former Administrator Dated 8/2/1984. 


Gurukul Kangri University 


श्री विजेन्द्रकुमार शर्मा, 
२४६, पुर्वाजदीद शाहपीर गेट, मेरठ-२ 
प्रिय विजेन्द्रकुमार शर्मा जी, 
नमस्ते, 

यह जानकर प्रसन्नता हुई कि मेरठ विश्वविद्यालय संस्कृत अध्यापक परिषद में डॉ० तिरूपण 
विद्यालङ्कार का अभिनन्दन करने का निश्चय हुआ है। de निरूपण विद्याल ्कार गुरुकुल विश्वविद्यालयः 
कांगड़ी के उन श्रेष्ठ स्नातकों में हैं कि जिन्होंने अध्ययन, अध्यापन में तथा देववाणी संस्कृत के प्रचार में 
सच्चे ब्राह्मणों के समान अपना सम्पूर्ण जीवन व्यतीत किया है। 


सन्‌ १८४२ में २१ वर्ष को आयु में आप प्रतिष्ठापूर्वक विद्यालङ्कार की उपाधि प्राप्त कर 
स्नातक हुये थे । तदनन्तर संस्कृत में ही एम० Go, शास्त्री, पी०-एच० So आदि करके योग्यता सम्पादन 
करते रहे । इसी काल में आप बदायूं, अजमेर, जालन्धर तथा मेरठ कालिज में बहुत समय तक संस्कृत 
का अध्यापन करते रहे । संस्कृत साहित्य में अभिज्ञान शाकुन्तल, मुद्राराक्षस, साहित्यदर्पण” आदि-आदि. 
ग्रन्थों पर अनुसन्धान कर्‌ उल्लेखनीय कार्य किया g 

संस्कृत साहित्य के लिये समपित महानुभाव के लिये भी यदि अभिनन्दन न किया जावे तो 
संस्कृतः के प्रसार-प्रचार में केसे लगेगा d 

प्रमु कृपा करे कि भारत की विश्वजनीन मोलिक संस्कृत की रक्षा व उत्थान में do निरूपण जी 
योगदान देते रहें । 


er धर्मपाल विद्यालङ्कार 
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TEL. No. 73255 
13, Tilak Road, 


V. Puri, D. Sc., F. A. Sc., F. N. A. 


Professor Emeritus 
Meerut University Meerut, India 


f Feb. 20, 1984 
Dr. Vijendra Kumar Sharma 

"m. ‘Sah-Sanyojak 

a Dr. Nirupan Vidyalankar 

Abhinandan Granth Committee 

Meerut College, Meerut. 


Dear Dr. Vijendra Kumar, 
From your letter, as well as that of Dr. Umakant Shukla, lam happy to 


Jearn that the Meerut University Sanskrit Adhyapak Parishad has decided to pre- 
sent an Abhinandan Granth to Dr. Nirupan Vidyalankar on his retirement from 
Meerut College. It is good that one having played his ‘innings so 


‘service iD the 
at least from one's students, colleagues and 


-well should get some recognition, 
„admirers. 


Icame in more intimate contact with Dr. Vidyalankar when I took 


cover as Principal of the Meerut College in 1965 All along he has been an ardent 


His simplicity, humility and academic interests 


exponent of the cause of Sanskrit 
admiration of all those who came in contact 


ey, 
have earned for him the love and 


swith him. | 
Even though he is retiring from service In the College, I do hope he will 


— "have more time now to follow up his academic pursuits more vigorously than 


Yours sincerely, 
TETTE: TR SEY} ` t " Vv. Puri 


Collection, — . Er 
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«sito श्रार० सी० मित्तल , १, प्रोफेससं quid | 
भूतपूर्व प्राचार्य मेरठ कालिज | 
मेरठ कालिज मेरठ 

मेरठ। 


* प्रिय डॉ० विजेन्द्र जी, 
sto निरूपण विद्यालद्कार मेरठ कॉलिज से सेवा निवृत्त हो अवकाश ग्रहण कर रहे हैं, यह बात 
जब मेरे सामने आती है तब एक सहयोगी के रूप में उनके साथ व्यतीत हुये दिनों को स्मृति स्वाभाविक 
- रूप से आ जाती है । sto विद्यालङ्कार को मैंने अनेक रूपों में देखा, परखा और सराहा है । वे एक सफल 
अध्यापक, जिज्ञासु शोधकर्ता, कुशल विभागाध्यक्ष, कर्मठ कार्यकर्ता तथा जीवन्त व्यक्तित्व के उदाहरंण 


- है--एक मुस्कराता व्यक्तित्व जो हर परिस्थिति में अडिग और आश्वस्त el 


डॉ० विद्यालङ्कार ने विभागाध्यक्ष के रूप में कुछ मान्यताओं और परम्पराओं को जन्म दिया 

है । मुझे विश्वास है कि ये मान्यतायें ही भविष्य में sto विद्यालद्भार को संस्कृत विभाग से जोड़े 
रखेंगी । मेरा यह भी विश्वास है कि sto विद्यालङ्कार जैसा कर्मठ साहित्य तथा समाज सेवी व्यक्ति 
- कभी सेवा निवृत्त नहीं होता । उसके ज्ञान और अनुभव का प्रकाश आने वाली पीढ़ियों का मार्गदर्शन 
* करता हुआ उन्हें कुछ करते के लिये जीवन पर्यन्त प्रेरित करता है । मेरठ कालिज के संस्कृत विभाग से 


` जुड़े रहकर gah उत्थान के लिये उन्होंने जो कुछ किया है वह सदा स्मरणीय रहेगा d 


मैं इश्वर से उनके दीर्घ और सुखी सम्पन्न जीवन के लिये प्रार्थना करता हुआ अपनी हादिक 


“शुभकामनायें सप्रेम समपित करता हूँ । 


आर० सी० मित्तल 
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डा० dio बो०चोहान EX फोन : ७२५८३५ 
एम, ए. पो-एच. डी. . _ मेरठ कालिज, 
ma मेरठ 


दिनांक १२-३-१९८४ 
प्रिय sto विजेन्द्र शर्मा, 
आपका पत्र मिला । मुझे यह जानकर महती प्रसन्नता हुई कि sto निरूपण विद्यालङ्कार के 
ward, सक्रिय एवं गौरवशाली अध्यापन कार्यकाल पुरा करने के अवसर पर मेरठ विश्वविद्यालय संस्कृत 
E: अध्यापक परिषद्‌ उनके सम्मान में एक अभिनन्दन ग्रन्थ प्रकाशित करने जा रही है। उसके लिये आप 
Hioc बधाई के पात्र हैं। | 


वस्तुतः sto निरूपण विद्यालङ्कार का जीवन त्याग, तपस्या एवं परोपकार से युक्त है । आज भी/उनके 
शिष्य न केवल देश में ही अपितु विदेशों में भी उच्च पदों पर कार्य करते हुये संस्कृत के प्रचार व प्रसार 
में संलग्न हें । इनके इस अवकाश ग्रहण करने पर मैं कामना करता हूँ कि sto निरूपण विद्यालङ्कार' 
दीर्घायु हों तथा चिरकाल तक भारतीय संस्कृति, संस्कृत एवं समाज की सेवा करते रहें । 


शुभकामनाओं सहित, 


भवदीय 
डा० वी० बी० चौहान 
` प्राचां 
. डा» विजेन्द्रकुमार शर्मा, 
२४९, पुर्वा जदोद शाहपीर गेट, मेरठ-२ 
 डा० विश्वनाथ शुक्ल भारतीय संस्कृति महाविद्यालय,. 
ए., पी-एच. डी. रुड़की (उ० प्र०) 
| Wo Mo पत्र Ho ५४ दिनांक १-२-८४ 


 सेवामें 

डा० उमाकान्त शुक्ल 

५९, पटेलनगर, नयी मण्डी 
मुजफ्फरनगर-२५९००९ 


५-१-५४ का पत्र प्राप्त कर हादिक हषं हुआ | 
निरूपण के सम्मान में अभिनन्दन ग्रन्थ की योजना सराहनीय एवं स्तुत्य है । 
शुभकामनायें स्वीकार करें | 

शुभेषी 
विश्‍वनाथ शुक्ल ` 
प्राचायं 
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सार्वदेशिक आय प्रतिनिधि सभा 


महर्षि दयानन्दभवन, रामलीला RATT, 
नई दिल्ली-११०००२ j 
-रामगोपाल शालवाले दिनांक १-२-८४ 
प्रधान 


सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा 
प्रिय विजेन्द्र जी, 


मेरठ विश्वविद्यालय संस्कृत अध्यापक परिषद्‌ ने डा० निरूपण विद्यालङ्कार के सम्मान में अभिनन्दन- 
ग्रन्थ प्रकाशित करने का सराहनीय निर्णय किया है । अध्यापक परिषद्‌ के अधिकारी धन्यवाद के पात्र हैं। 


sto निरूपण विद्यालङ्कार गुरुकुल कांगड़ी के उन योग्यतम स्नातकों में हैं जिन पर गुरुकुल माता 

उचित रूप से गर्व कर सकती है। धुन के धनी, विद्याव्यसनी, कुशल अध्यापक, उच्च]कोटि के साहित्यकार, 

एवं संस्कृत हिन्दी भाषाओं के ote वक्ता के रूप में sto निरूपण ने देश, घर्म और समाज की सेवा की है 
"उसे शब्दों द्वारा आंका नहीं जा सकता | 


गुरुकुल कांगड़ी में विद्याध्ययन करते हुये उन्होंने जो स्वप्न संजोये थे, उन्हें साकार करने में बड़ी 
से बड़ी हानि उठाकर भी श्री निरूपण जी अडिग रहे, यही उनकी महानता है । 


अपने सहयोगी मित्रों के साथ उनका सरल व्यवहार और हंसमुख चेहरा निष्कपट आचरण देखकर 

` कोई अनुमान नहीं लगा सकता कि वे इतने उच्च कोटि के विद्वान्‌ हैं । अभिमान उन्हें छू तक नहीं गया 
किन्तु सिद्धान्तों पर अटल रहते हुये वे इतने स्वाभिमानी हैं कि बहुत से लोग यह कल्पता भी नहीं कर 
सकते कि सीधे सादे निरूपण विद्यालङ्कार बाहर से नरम और अन्दर से इतने गरम ओर सिद्धान्त रक्षा के 

` लिये कठोर भी हो सकते हैं । अपने इस स्वाभाविक गुण के कारण वे कई बार “अनेक प्रकार के कष्टों 
का शिकार भी हुये किन्तु हंसते-हंसते दुःख को टाल देना, यही उनका बहुत बड़ा गुण है । महेषि दयानन्द 
के अनन्य भक्त एवं विचारक तथा प्रचारक श्री निरूपण विद्यालङ्कार शतायु हों, मेरी पंरमपिता परमात्मा 
मसे यही प्रार्थना है । A i 


रामगोपाल शालवाले 
Satine pe प्रधान 
सावंदेशिक आये प्रतिनिधि सभा 
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स्थापित १९०८ 

P रजिस्टडं १९१४ 

i सार्वदेशिक ara प्रतिनिधि सभा 

| agia दयानन्द भवन, रामलीला मैदान, 

नई दिल्ली-११०००२ 
संख्या दिनांक ३१-१-५४ 
गो ३मप्रकाह त्यागो 
मन्त्री 


प्रिय विजेन्द्रकुमार शर्मा जी, 
मुझे यह जानकर प्रसन्नता हुई कि मेरे पुराने साथी sre निरूपण विद्यालङ्कार का अभिनन्दन” 
समारोह का आयोजन कर उनके सम्मान में अभिनन्दन-ग्रन्य भेंट किया जा रहा है | 
सावंदेशिक सभा के Yo qo प्रधान de इन्द्र विद्यावाचस्पति के कहने पर गुरुकुल कांगड़ी में 
आर्येवीर-दल का कँप लगाने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ | मुझे प्रसन्नता है कि इस कैप के सहयोगियों के 
रूप में डा० निरूपण प्रमुख थे । 
डा० निरूपण विद्यार्थियों में अपनी गतिविधियों के लिये बहुत लोकप्रिय और प्रसिद्ध थे। कोई भी 
काम हो, उसमें अपने को आगे रखते थे । हसमुख स्वभाव और विशेष चहल-पहल के स्वभावी व्यक्ति - 
ये । स्वास्थ्य लाभ की दृष्टि से नहर के किनारे प्रातः भ्रमण करते समय उनके दर्शन होते रहते थे । 
कहने का तात्पर्यं यह है कि वे मेरे बहुत घनिष्ठ मित्र हैँ । 
पे इनकी सफलता, योग्यता, लेखनशक्ति, विद्वत्ता, वाक्‌पटुता पर मुझे गवं है। डा० निरूपण गुरुकुल 
कांगड़ी विश्वविद्यालय के भी आचायं रहे। इनका आचरण सराहनीय था | यह सद्भावना, श्रद्धा व 
उदार दृष्टि के धनी व्यक्ति थे। दुर्भाग्यवश अधिकारियों का गुरुकुल के विषयों पर ही इनके साथ 
संघर्ष हुआ । यदि ईमानदारी के साथ इन्हें वहाँ रहने दिया जाता तो यह गुरुकुल के लिये एक बहुत बड़ी 
सम्पत्ति होते किन्तु इतके महत्व को नहीं समझा गया d 
aro निरूपण विद्यालङ्कार शिक्षा एवं धामिक दृष्टि से कितने ऊँचे हैं, यह उन्होंने अपनी योग्यता. 
से प्रमाणित कर दिया है । मुझे प्रसन्नता है कि मेरठ विश्वविद्यालय में आज उन्हें अच्छा स्थान प्राप्त है ।.. 
मैं मेरठ विश्वविद्यालय संस्कृत अध्यापक परिषद्‌ को हादिक बधाई देता हूँ कि उसने डा० निरूपण जी. ` 
सम्मान में अभिनन्दन समारोह व ग्रन्थ भेंट करने का आयोजन किया है । 
परम पिता परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ कि sro निरूपण अवकाश ग्रहण के उपरान्त भीः 
क क्षेत्र में भी वही क्रान्ति व वर्चस्व कायम करेंगे, जो उन्होंने शिक्षा-क्षेत्र में किया है । 
परमात्मा उन्हें शतायु करे। 
ओ३म्‌प्रकाश त्यागी 


मन्त्री 
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ओम्‌ 
एस० Slo शर्मा एण्ड कम्पनो 
S. D. SHARMA & CO 58, Shradhanand Marg, Delhi-110006 
सत्यदेव शर्मा ५८, श्रद्धानन्द मागं, दिल्ली-६ 


दिनांक २०--२-१ ६ ८४ 
प्रिय डॉ० विजेन्द्र जी, 

आपका पत्र मिला । यह जानकर अत्यन्त प्रसन्नता हुई कि मेरठ विश्वविद्यालय संस्कृताध्यापक 
परिषदू डॉ० निरूपण विद्याल्कार का अभिनन्दन कर रही है । इस अवसर पर अभिनन्दनग्रन्य के प्रकाशन 
का आपका प्रयास स्तुत्य हे । $ 

sto निरूपणजी ने पुरुषार्थं और सतत प्रयत्न से शिक्षाविदों में महत्त्वपूर्ण स्थान बना लिया है ।. 
इतना ही नहीं, अपितु सुदूर ग्राम में जन्म लेकर उच्चतम विद्या प्राप्त कर यहाँ तक पहुंचना सभी 
विद्यार्थियों के लिये अनुकरणीय है। 

sro निरूपण जी की संस्कृत व सामाजिक सेवाओं से मैं सुपरिचित हूँ, उनका सोजन्य वेदुष्य के 
साथ मिलकर सुगन्ध संयोग की सृष्टि करता है । मैं उनके चिरायु होने की कामना करता हूँ। 


डा० विजेन्द्रकुमार शर्मा आपका 
सह-संयोजक सत्यदेव 
२४६ पुर्वाजदीद शाहपीर, 
मेरठ--२ 
Sto हरिप्रकाश श्राुर्वेदाल ड्र फोन : कार्यालय ७३ 
व्यवसायाध्यक्ष निवास २३० 
गुरुकुल कांगड़ी फार्मेसी, हरिद्वार डाकघर : गुरुकुल काँगडी-२४९४०४ 
जिला : सहारनपुर, go To. 
fao २०--२--प ४ 


प्रिय डॉ० विजेन्द्र शर्मा, 

आपका २६ जनवरी ८४ का पत्र प्राप्त हुआ । यह प्रसन्नता का विषय हे कि आप डॉ० निरूपण 
विद्यालङ्क'र का अभिनन्दन-ग्रन्य प्रकाशित कर रहे हैं । वस्तुतः यह प्रयास प्रशंसनीय है, क्योंकि उन जंसे 
विद्वान्‌, कर्तव्यनिष्ठ एवं निःस्वार्थ सेदी व्यक्ति कम ही होते हैं । 

आयंसमाजी संस्कारों के पालने में झूलकर देववाणी का स्तन्यपान कर तथा ऋषि-कल्प आचार्यों 
के अन्तवासित्व में तपकर डॉ० निरूपण का जो रूप निखरा है, वह न केवल दर्शनीय व अवलोकनीय है 
अपितु अनुकरणीय और अभिलषणीय भी है । 

डॉ० निरूपण के स्वभाव की सरलता फूल बरसाती हँसी और व्यवहार की अनुपम सादगी उनके 
-सम्पक में आने वाले किस व्यक्ति पर संमोहिनी नहीं फेर देती । 

मेरी शुभ कामना है कि डॉ० निरूपण के कटीले व पथरीले पथ निरापद हों । 


Sto विजेन्द्रकुमार शर्मा भवदीय 
२४६ पूर्वा जदीद शाहपीर, हरिप्रकाश 
मेरठ--२ 
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सदाशिव अस्बादास डांगे बन्देमातरम्‌ 
“fa, गोखले मार्ग 

दि०-११-२-७४ 
मुलुंड पूवे, बम्बई--७१ 


प्रिय उमाकान्त शुक्ल जी 
zio निरूपण विद्यालङ्कार अभिनन्दन 
विद्वानों का सही आदर सरस्वतीप्रसादीकृत पुष्पों से ही 
स्तुत्य है ॥ 
मुझे खेद है कि काय बहुलना 
शुभ कार्य के लिये शुभेच्छा भेज रहा 
gio निरूपण विद्यालद्भार से मेरा सस्नेह प्रणाम कह द | 


-ग्रम्थ संबन्धी आपका परिपत्रक प्राप्त हुआ । मान्यवर 
होना सयुक्तिक है । आपका यह प्रयास 


के कारण मैं लेख भेजने में असमर्थ हूँ। आप क्षमा करेंगे । इस 


आपका स्नेहजित 
सदाशिव 


~ NM 
र 


-ध्मन्द्रदेव 
‘Glo सी० एस० 
बी १४, Vo sto एम० कम्पाउण्ड, 

मेरठ र 

प्रियमहोदया :, 

योऽपि जन: लोकसेवायामायातः तस्य सेवायाः निवृत्तिरपि aAa निवृत्तिकाले निवर्तमानाय 
-जनाय प्रायशः विचित्रा चित्तवृत्तिः सञ्जायते । तस्य कृते तु इदं क्षणं क्रान्तिक्षणमिव । इयं वेला तं युगपत्‌ 
स्मारयति वर्षाणि अभ्यस्ताया: क्रियावत्तायाः अन्त: आयातः अहमपि योवनावस्थायाः अपरं तट वाधेकस्य च 
देहलीं आयात इति । जीवस्य संसारचक्रमिव लोकसेवकस्य सेवाचक्रम्‌ । तथापि केचिज्जनाः अस्मिन्‌ क्षणेऽपि 
अविक्षुब्धमानसा: निवृत्ति Tera अनुवत्तिजीवनञ्च प्रति नित्यनवीनोत्साहाशे धारयन्ति । विद्ठरीया 
sio निरूपणविद्यालङ्कार महोदयाः एतामेवासामान्यकोटि सम्बध्नन्ति । सेवनिदृन्तिः तेषामुपरि 
कञ्चिदपि प्रभावममुञ्चन्ती पादयोः पतिता कस्येचित्‌ सेवायें उद्यता इव प्रतीयते | 

वयं तेषां सम्पर्कं अचिरकालादेव AeA | अल्पावधौ एवं वयं व्यवहरन्तः शीघ्रमेव परस्परं सुज्ञाति 
प्राप्ताः । तेन एषां महोदयानां गुणानु प्रति अहमपि किञ्चित्‌ वक्त कामोऽस्मि । बिद्यालङ्कारेणालङ्कू,ताः 
निरूपणमहोदयाः प्रचुरविनयधनसम्पन्ताः प्रभूतसौहादंगुणोपेताः व्यवहारमाधुर्यमापस्ताः विपदि faz- 
मित्रता: संपदि च दत्तसत्परामर्शा: सन्ति | आत्मगोरवस्य पताकां ते उच्च: धारयन्ति सवंदा mH एव 
`धमंमिव पालयन्त. ते स्वकीयेनाच।रेण धर्मस्य व्यवहारक्षमत्वं साधयन्ति सदा । विद्याथिनां ते. न केवलं 
शिक्षकत्वैन प्रत्युत ुहृत्वेनापि प्रसिद्धिमाप्ताः। तेषु गुरुत्वगं गाया: मित्रत्वयमुनया सह मिलितः प्रयाग: सुस्पष्ट- 
ENDE मर recen eR ER E. qe 

त्मानं Maa स तेभ्यः स्वास्थ्यं, दीर्घा 

युष्यं, चिरनूतनोत्साहं च भ्रदद्यात्‌ येन ते संस्कृतसाहित्यस्य संस्कृतलोकस्य समाजस्य. चाधिकतमां. सेवां 
सम्पादयितुं पारयेयुरिति | ; s n 3 r 


दिनांक २६--२--८४ 


, भवदीमप्र:, s 
" o धर्मेच्धदेव:, , 


* 
s 
LE 


2 
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ARTE qu अजय निवास, दिलशाद कालोनी, | 
शाहदरा, दिल्ली-११००३२ | 
८ फरवरी ८४ | 

प्रिय बन्धु, 


आपके कृपा पत्र से मुझें यह जानकर परम प्रसन्नता हुई कि आप sto निरूपण बिद्यालङ्कार 
का भव्य अभिनन्दन करने का आयोजन कर रहे हैं। आपके इस सत्प्रयास की GP अपने अन्तमंन से 
सफलता का आकांक्षी हूँ । 

श्री निरूपण जी ने अपने कर्ममय जीवन में संस्कृत वाड्मय की जो सेवा अक्षुण्ण भाव से की 
है वह सर्वविदित है । वे जहाँ एक कुशल अध्यापक के रूप में aaa समादृत रहे हैं वहां समाज-सेवा के 
क्षेत्र में भी उनकी देन अनुपम एवं अभिनन्दनीय रही है । अपने मित्रों और समर्थकों में अपने निश्छल 
तथा उदार व्यवहार के कारण वे अत्यन्त लोकप्रिय रहे हैं । ऐसे मनीषी मानव का अभिनन्दन करना 
सर्वथा उचित एवं अनिवार्य है । आपने यह पहल करके उनके मित्रों, समर्थकों और हितँषियों की भावनाओं. 
का समादर किया है | : 

मैं आपके इस आयोजन में एकनिष्ठ भाव से सम्मिलित होकर कृताथता का ही अनुभव 


करू गा । 
सस्नेह 
क्षेत्रचन्द्र सुमत 
धर्मेन्द्रकुमार गुप्त 
संस्कृत विभाग 


पंजाबी विश्वविद्यालय 
पटियाला---१४७० ० २ 
३. 3. १९८४ 


i प्रिय sto शुक्‍ल, a 
सप्रेम नमस्कार | आपका २१ जनवरी ८४ का पत्र प्राप्त हुआ। यह जानकर हादिक प्रसन्नता 


हुई कि आप sto निरूपण विद्यालद्भार के सम्मान में अभिनन्दनग्रन्थ. का प्रकाशन कर रहे हैं एवं उन्हे 
समर्पित कर रहे हैं । 

डा० निरूपण विद्यालंकार संस्कृत-विद्या के क्षेत्र में लब्धास्पद विद्वात्‌ हैं। उनको कृतियां- 
सम्पादनात्मक एवं शोधपरक--संस्कृत साहित्य की अमूल्य तिधियां हैं ॥ उनकी शिष्यमण्डली उत्तरभारत 
के विभिन्‍न भागों में उनकी कीतिपताका लहरा रही है । उनके सहयोगी सारस्वतसमाज द्वारा, ऐसी 
स्थिति में, उनका अभिनन्दन करना संथा स्वाभाविक एवं उचित है। भ्रकाश्यमान अभिन्नदन-ग्रन्थ में 
मैं अपना लेख अवश्य देता, परन्तु समयाभाव के कारण मेरी असमर्थता है। यदि दो मास का समयः 
मुझे मिल पाता तो मैं इस सारस्वत यज्ञ में अपनी ओर से आहुति अवश्य डाल पाता । लेब के अभाव 
में शुभ-कामनाएँ ही भेज पा रहा 21 आदरणीय विद्यालंकार जी के प्रति सबहुमान सम्मान-सुमत 


i तय सिद्धि : साध्ये सतामस्तु Oe 
भवदीय 


धर्मेन्द्रकुमार गुप्त 
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Phone 22722 
Department of Sanskrit, | 
Panjab University, 
CHANDIGARH. 


Dr. D. D. Sharma 
M.A., ph.D. (Skt. & Lings.), 
Sahityacharya, Dip. in French, 
G & i 

aye AR Dated 27. 1. 84 


'प्रियानुज उमाकान्त ! ; 5 
सम्प्राप्तं त्वदीयं कृपादलम्‌ । मयराष्ट्रविश्वविद्यालयेन सह aae ei e iaai 


सेषामभिनन्दनस्य या स्वस्थपरम्परा तत्रत्यैः प्राध्यापकः प्रवतिता सा हि नितरां प्रशंसनीया वर्तंते । तामेव 
परिपालयन्‌ सम्प्रति sto निरूपणविद्यालंकारमहोदयमभिनन्दयितुं भ्रवद्धिः यः संकल्पः कृतोऽस्ति तस्य 
कृते समायोजकमण्डलस्य सवेऽपि सदस्याः भूरि-भूरि साधुवादारहाः । तत्रभवतः विद्यालंकारमहोदयस्या- 
-भिनन्दनसमारोहस्य साफल्थाय मत्तः या मंगलकामना वांछिताऽस्ति तथा चाभिनन्दनग्नन्थस्य कृते यः 
लेख: प्राथितोऽस्ति तस्य कृतेऽहमात्मानं कृत्यकृत्यं मन्ये । डा० विद्यालंकारमहोदयः मम चिरपरिचित: 
सुहृदस्ति । मित्र हि frags: कृते यत्‌ किचिदपि मंगलतमं संकल्पयितुं शक्‍नोति तदेवाहं स्वप्रियसुहृदे 
श्री विद्यालंकारमहोदयाय कामये | मयराष्ट्रविश्वविद्यालये प्राध्यापकपदमलंकुर्वतानेन या सारस्वत- 
साधना कृता, तथा च संस्कृताध्ययनाध्यापनस्य या स्वस्थपरम्परा प्रतिष्ठापिता सा हि सुपर्याप्ता तस्य 
यशःपताकामुत्तोलयितुम्‌ । सामान्यलोकध्यवहारे तस्य सोजन्यपूर्णंव्यक्तित्वमपि सुविदितमेव । नहि तत्र 
किमपि सबिशेषेण निरूपणीयं ada । साम्प्रतं तु वयमिदमेव प्रार्थयामः यत्‌ स हि वर्षशतं यावत्‌ निरामयः 
सन्‌ सारस्वतसेवानिरतो भूयात्‌, तथा च युष्माकमय सारस्वतः यज्ञः सुसम्पन्तो भूयात्‌ | लेखं तु 
-लब्धावकाशः यथासमयं प्रेषयिष्यामि | बन्धुवर्याय डा० विद्यालंकारमहोदयाय मम नमस्कारो वाच्यः | 


पुनरप्यभिनन्दनसमारोहस्य wdfau साफल्यं कामयन्‌ विरमामि । 
विदुषां विधेयः 
देवीदत्तः शर्मा 


ओम्‌ f 
विद्यया$म॒तमश्तुते 


गुरुकूल प्रभात आश्रम (टोकरो) 


डाक० भोलाभाल (मेरठ) Fo Se 
दिनांक वसन्तपंचमी 
२०४० 


माननीय श्री शुक्ल जी 
सादर सप्रेम नमस्ते । 


यह जानकर अत्यन्त प्रसन्नता हुई कि sto श्री निरूपण जी विद्यालंकार के सम्मान में मेरठ 
“विश्वविद्यालय संस्कृत अध्यापक परिषद्‌ ने एक भभिनन्दन-ग्रन्थ प्रकाशित करने का निश्चय किया है! 
इस कार्य के द्वारा जहाँ Sto महोदय का सम्मान होगा वहीं परिषद्‌ की गृणग्राहकता का परिचय भी 
"मिलेगा । उनका सम्मान व्यक्ति का सम्मान नहीं अपितु समाज का सम्मान है, क्योंकि डॉ० महोदय अपने 
कार्यो के कारण व्यक्ति न्यून समाज अधिक हैं। आपके अभिनन्दन-ग्रन्थ की सफलता के लिये एवं zio 
महोदय कै प्रति अनेकानेक मंगल-भावनाओं के साथ। 
| à; हे विवेकानन्द सरस्वतीः 
(s प्रभात आश्रम 
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॥श्रीहरि: n 
डॉ o कृष्णकान्त शुक्ल अध्यक्ष, 
-एम० ए० (संस्कृत-हिन्दी), पी- एच० डी ० संस्कृत-विभाग, 
साहित्याचार्य, साहित्यरत्न बरेली कालिज, बरेली-२४३००० १ 
„ (सदस्य, संस्कृत-शोध-समिति, (दूरभाष ५०४२) 
रुहेल खण्ड विश्वविद्यालय) 
PATS दिनाडू--१६-२-१९८४ 


यह जानकर अन्यन्त प्रसन्नता हुई कि मेरठ विश्वविद्यालय संस्कृत-अध्यापक-परिषद सम्माननीय 
-डॉ० निरूपण जी विद्यालद्भार की सेवा-निवृत्ति के अवसर पर उनकी दीघंकालिक संस्कृत-सेवा का सम्मान 
करते हुये उन्हें अभिनन्दन-ग्रन्य समपित कर रही है | 
sto विद्यालङ्कार व्यक्ति नहीं, संस्था हैं । उनकी निरभिमानिता, विद्वत्ता, समन्वयक्षमता, व्यवहार- 
पटुता एवं अनन्य आत्मीयता विलक्षण है । एक सफल अध्यापक तथा लेखक के रूप में उनकी विशिष्ट 
ख्याति है । मेरठ कालेज का संस्कृत-विभाग उनकी सारस्वतसाधना से गौरवान्वित हुआ है | 
ऐसे पूर्वाग्रहों से सर्वथा मुक्त, भीतर-बाहर से एक से, असाधारण सहयोगी, अद्भुत संगठनकर्ता, 
` लोकाराधनपटु विद्वान्‌ एवं सहृदय मित्र को अभिनन्दन-ग्रन्थ समर्पित करने के शुभ सङ्कल्प से मेरठ 
बिश्‍वविद्यालय-संस्कृत-अध्यापक-परिषद्‌ भी, आज के स्वार्थ प्रधान युग में दुर्लभ, कृतज्ञता के कारण, 
-सभाजनीय है । 
कामना है कि sto विद्यालङ्कार चिरायु हों और अपनी सर्वतोमुखी प्रतिभा से संस्कृत-जगत्‌ को 


- आलोकित करते रहें । उनका हादिक अभिनन्दन है । 
कृष्णकान्त शुक्ल 


“शिव बालक द्विवेदी 
१२८/७६ बी ब्लाक 


किदवईनगर, कानपुर 
२७-१८५ 
- आदरणीय Sto शुक्ल जी 
सादरं नमः । 
डॉ० निरूपण विद्यालङ्कार अभिनन्दन-ग्रन्य से सम्बन्धित आपका पत्र प्राप्त हुआ | Sto निरूपण 
-& व्यक्तित्व, विद्वत्ता एवं सरल स्वभाव से मैं निकट से परिचित हूँ। मुझे उके अभिनन्दनग्रन्य के प्रकाशित 
“होने से अत्यधिक प्रसन्नता हो रही है। मेरे योग्य जो भी सहयोग हो उसके लिय ene 


योग्य सेवा सदा लिखें । 
भवदीय 


~ {शव बालक द्विवेदी 
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डॉ प्रेमचन्द्र गुप्त आयुर्वेदालंकार 
faga (इटावा) 


प्रिय शुक्ल जी 
आपका पत्र अभी मिला कि आप निरूपण विद्यालंकार अभिनन्दन-ग्रंथ निकालने जा रहे हैं। इस 
पुण्य कायं के लिये मेरी शुभ काममायें पूर्ण पेण स्वीकारे । 


इतनी दूर गुरुकुल में हम दोनों पास के ही रहने वाले थे। इसलिये एक दूसरे के प्रति अपनत्व 
का भाव कुछ ज्यादा ही था । वसे पहिले हम इनका नाम शान्तिस्वरूप ही समझते थे । यह तो sal श्रेणी में 
पता चला कि इनका नाम शान्तिनिरूपण है aa हमें यह शब्द बड़ा ही कणंकटु, अटपटा aT AMT था 
इसलिये हमने इसे कभी नहीं स्वीकारा । ओर शान्ति ही कहकर बुलाने के बाद में तो यह शान्ति शब्द भी 
ge गया ओर निरूपण ही रह गया | 

गुरुकुल में निरूपण जी हमेशा मित्रों से घिरे रहते थे । खुश रहना-खिलखिलाते रहना इनका तब 
स्वभाव था । यदि कहीं दूर कमरे से जोरों के कहकहे जगते हम. लोग सुनते थे तो आपस में कहने लगते 


थे कि निरूपण ही होगा । कभी-कभी तो इनकी हँसी अट्टहास को भो पीछे छोड़ जाती थी । मस्त 


रहना तब इनकी प्रकृति में था । 


गुरुकुल के प्रति अगाध श्रद्धा-प्रेम इनके अन्दर शुरू से ही रहा है। इप्तीलिये आथिक नुकसान 
सहकर भी गुरुकुल की राजनीति में सक्रिय भाग लेते रहे हैं। और उसे उचित सही दिशा देने में भी 
सफल रहे हैं । कठिनाइयों से हार कर बंठ रहना तब इनके लिये असंभव art उसीका यह परिणाम है 
कि आप अभिनन्दन-ग्रंथ निकाल रहे हैं। मेरी पुनः शुभकामना । 


प्रेमचन्द्र 


बेनी प्रकाश सिहल 
भूतपूर्व प्रवक्ता, भोतिकशास्त्र विभाग 
मेरठ कालिज, मेरठ 


प्रिय विजेन्द्रकुमार जी, 


भारत के गौरव का प्रतीक संस्कृत साहित्य है, उसकी संभ्यता एवं ज्ञान का स्रोत इस देवभाषा ' 
का वाड्मय है। डॉ निरूपण का अभिनन्दन करके हम भारतीय दर्शन गंगोत्री-संस्कृत को अपना : 


आभार ही प्रगट कर रहे हैं । ऐसे प्रकाशनों से भारतीय मातृभाषा के पुनः उत्थान को बल मिलेगा । 


डॉ निरूपण देवभाषा के आचायं ही नहीं वरन्‌ शोधकर्ता तथा सफल शिक्षक भी रहे हैं ad- 


समाज के मंच पर तो वे वेदालंकार ओर विद्यालंकार दोनों ही उपाधियों में दक्ष सिद्ध हुये हैं । 
इस अभिनन्दनग्रन्थ के प्रकाशन के लिये मेरी परिषद्‌ को बधाई है। 


tee ys 
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-वेणीप्रसाद आर्य 
आयंसमाज सदर, 
मेरठ 


“प्रिय विजेन्द्र जी, 


यह जान कर बड़ी प्रसन्नता हुई कि डॉ निरूपण जी विद्यालंकार को मेरठ महाविद्यालय से सेवा- 
निवृत्त होने पर उनको एक अभिनन्दन-ग्रन्थ भेंट करने का निश्चय हुआ है। 

डॉ निरूपण जी एक उच्च कोटि के विद्वान्‌ कत्तंव्यनिष्ठ प्राध्यापक, अपने सिद्धान्तों में अटल, 
आर्यसमाज एवं ऋषि दयानन्द के सच्चे भक्त हैं | मुझे उनके निकट आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है । आप 
इतने ही गुणों के धनी नहीं कुछ और दुलं म और विशेष गुणों के भण्डार भी हैं। अपना हो या पराया 
विना भेद भाव के सबकी सेवा के लिये तत्पर रहते हैं । आज के युग में जब कि मनुष्य स्वार्थं में अन्धा 
हो गया है, बिना मतलब किसी से बात करना पसन्द नहीं करता, आज तो दशा यह है कि लिये दिये 
बिना कोई काम ही नहीं करता, परन्तु Sto निरूपण ऋषि दयानन्द के सच्चे अनुयाथी, बिना भेदभाव के 
सबके काम आते हैं यह है उनका विशेष गुण जिसने उनको समाज में लोकप्रिय बताया है | 

मैं अपने आदरणीय मित्र के लिये भगवान्‌ से प्रार्थना करता g कि वह चिरकाल तक अपने उच्च 
गुणों से इस संसार रूपी उद्यान की शोभा बढ़ाते रहें । 

वेणीप्रसाद आर्य 


वेदप्रकाश वेदालड्रार 
१५/२बी संकारी पाड़ा रोड 
भवानीपुर 
कलकत्ता--७००००७ 
दिनांक ७-२-८४ 
श्रीयुत उमाकान्त जी शुक्ल, 
सादर नमस्ते | आपका पत्र मिला । यह जानकर आच्तरिक प्रसन्नता हुई कि निरूपण जी विद्या- 
लंकार को उनके कार्यावकाश पर आप एक अभिनन्दन-ग्रन्य समपित कर रहे हैं । मेरा परिचय निरूपण 
जी से छात्र जीवन का है । आज वे उस जीवन से अनेक आगे प्रगति कर चुके हैं । मेरठ विश्वविद्यालय 
संस्कृत अध्यापक परिषद्‌. द्वारा अभिनन्दन-ग्रत्य का .समपेण इस प्रगति का स्वयं माप है। अपने जीवन भें 
एक.उच्च स्थिति को. प्राप्त करना. जीवन की एक उल्लेखनीय उपलब्धि होती है जो कि तिरूपण जी ने 
प्राप्त की है । अपने, अध्यापन, के कार्य-क्रम को प्रशंसा के साथ पूर्ण करने के लिये वे अभिनन्दन के पात्र है । 
आपके साथ मैं भी इस शुभ अवसर पर उनका हादिक अभिनन्दन करता हूँ । साथ ही मेरी हादिक 
-शुञ्चकामतायें & कि वे भावी जीवत में नवीन उपलब्धियों से सुशोभित हों । i र: 
Ao pu Mew Xp Teu ses NERO त्यना या * आपका विनीतः c 
am वेदप्रकाश वेदालंकार 
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ओम्‌ 
कृण्वन्तो विश्वमार्यम्‌ 


आर्यसमाज, शास्त्रीनगर 


तेजगढ़ी, मेरठ | 
राजेन्द्रप्रकाश 
मंत्री 
क्रमांक AS 


श्रीयुत Sto विजेन्द्र जी, 
आरयंसमाज (शास्त्रीनगर) मेरठ को यह जानकर अत्यन्त gu तथा गौरव का अनुभव हुआ S 
कि माननीय st निरूपण जी विद्यालंकार, संस्कृत विभागाध्यक्ष, मेरठ कालिज, मेरठ अपना सक्रिय एवं 
गोरवशाली अध्यापन कार्यकाल पुरा कर जून १६८४ में कालिज से अवकाश ग्रहण कर रहे हैं। इस 
अवसर पर मेरठ विश्वविद्यालय संस्कृत अध्यापक परिषद्‌ ने एक उच्चस्तरीय अभिनन्दनग्रन्थ प्रकाशित 
करके डॉ० निरूपण जी को सम्मानित करने का भी संकल्प किया है । 


डॉ विद्यालंकार जी की कालिज तथा उसके बाहर वैदिक विचारधारा के प्रचार और प्रसार में: 
की गई सेवायें अत्यन्त सराहनीय हैँ । अ।यंसमाज शास्त्रीनगर, जिसके उत्सवों और साप्ताहिक अधिवेशनों 
में उनके वेदोपंदेशं तथा उच्च विचार हमें मिले हैं, उनके लिये हम हृदय से आभारी हैं। आर्यसमाज शास्त्री- - 
नगर पूर्ण श्रद्धा से उनके समक्ष नत मस्तक है तथा ईश्वर से उनके कुशल दीघं आयु और सुखों की 
कामना करता है । 


राजेन्द्र प्रकाश 


LL 


पुष्पा शर्मा 
ई-१५०, साकेत 
नई दिल्ली--११००१७ - 


प्रिय शुक्ल जी, 


आपके पत्र से यह जानकर बड़ी प्रसन्नता हुई कि मेरठ 
डा० निरूपण विद्यालद्भार के अवकाश ग्रहण करने के अवसर पर 
Sto विंद्यालद्भार का मेरे पतिदेव -स्व० प्रो० कुन्दनलाल 
यही इच्छा थी कि sto निरूपण जी का अभिनन्दनं- 
एक सरल ओर निः्कपठ व्यक्तित्व के धनी हैं । उनके 


विश्वविद्यालय संस्कृत अध्यापक परिषद्‌ 
र उन्हें भभिनन्दन-ग्रन्य भेंट कर रही है । 

जी शर्मा से बहुत निकट का सम्बन्ध था । उनकी ` 
ग्रन्य उनके व्यक्तित्व के अनुरूप हो । डा० निरूपणजी : 
साथ अनेक संस्मरण जुड़े हैं । आप उनकी सारस्वत 


सपर्या कर रहे.हैं-यह एक शुभ संकल्प है । कृपया इस अवसर पर मेरी बधाई Nm? । 


भवदीय 
पुष्पा शर्मा 
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D sto सुभाष वेदालंकार 


संस्कृत-गोतम्‌ 


श्रीमन्तिरूपण-भ्याता धन्यो जयतु सदा 


विद्याभूषण--श्रीमस्निरूपण-श्राता धन्यो जयतु सदा d 
आबालबृद्धामुदिता वदन्ति तङ्गीतकानि सततं मुदा di 
यः पारहश्वा वेद-स्मृतीनां यः कोविदानां चूडामणिः 
यः शास्त्रवेत्ता ग्रन्थ प्रणेता साहित्य सिन्धोरमरौ मणिः 
चित्तं तदीयं वित्तं तदीयं संस्कृत-पोषण-लग्नं सदा ।। 
विद्याभूषण-श्रीमन्निरूपण-भ्राता धन्यो जयतु सदा 


यः कमंवीरो यो धमंवीरो हृदयेन धीरो वित्र धो रतः 

यः सत्यवक्ता सन्मा्गवक्ता यः क्रोधजित्‌ निजवर्गेश्रुत: 

कीतिस्तदीया त्रैलोक्यमेतु मोदं ददातु च मह्य सदा ॥ 
विद्याभूषण-श्री मन्निरूपण-भश्राता धन्यो जयतु सदा 


यो भाष्यकारः सम्पादकश्च नैकक्कतीं मिह faga: 
वाचा गरीययान्‌ रत्वसा रहीमान्‌ हास्ये विनोदे कुशलो रतः 
कथं न भवेत्सः लोकाभिवन्द्यो जनरञ्जश्चाविरतं सदा ॥ 
विद्याभूषण-श्री मन्निरूपण-भ्राता धन्यो जयतु सदा 


सहायक प्रोफेसर 
संस्कृत-विभाग 


राजस्थान विश्वबिद्यालय जयपुर | 
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पून Sto रामकिशोर सिभ 


(mu) 
वसन्तवर्षाणाकत्र षष्टि:, 
पूर्णीकृता हसता येन लोके । 
निर्देशक: संस्कृतशोधपथिको 
विराजतेऽयं विद्वा्तिरूपणः ॥ 


(RE) 
यः शोधच्छात्राणामत्र जगति 
हिताय जननं धृतवान्‌ हि मन्ये । 
ताहृशस्वनिदेंशकशोधविषये 
समक्षमास्ते तेषां समस्या |i 


(३ ) 
तद्गृहमह गुरुकुलमेव मन्ये 
यत्रास्ति छात्रस्य समप्रबन्धः | 
स्वाध्याय हितसा धन कर्म क्षेत्रे 
स्वतन्त्रतायामपि नास्ति बन्धः di 


( ४ ) 
एताहशो गुरुवयंस्य कीति- 
विद्याधिकथने: सह वृद्धिमेति । 
विदुषां समाजे प्रतिदिनमतो हि 
विद्वत्तया सह तस्येधतां श्रीः।। 
अध्यक्ष; संस्कृत-विभाग 


"QW. एम. कालिज 
खेकड़ा (मेरठ) । 
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0 भद्धलदेव शर्मा 
भास्करोःयं निरूपण: 


वेद-ज्ञान-निरूपयन्निरूपमो विद्यावतां भूषणम्‌, 

विद्याया वपुषः सुरूपणचणोऽलंकार भूतोमणिः 

धर्माधम॑ वितिणंयेऽतिनिपुणः प्रज्ञावतामग्रणीः 
जीव्यात्सँष निरूपणो गुणनिधिः साक्षाद्धि वाचस्पतिः ॥१॥. 


येनादौ तु सुसेविताः गुरुकुले सन्तोमहान्तो द्विजाः, 
आचार्य-प्रवराः समस्त-विषय-प्रज्ञान-सं वर्धनाः, 

प्राप्तं ज्ञानमशेषमाषमखिला विद्याश्चिता लौकिकाः, 
जीव्यात्सँष निरूपणो गुणनिधि: साक्षाद्धि वाचस्पतिः NRIN 


योऽर्थानर्थ-विवेचने विवदतां विज्ञैः प्रमाण मतम्‌, 
छात्राणां परिषत्सु लब्ध-सुयशाः जिज्ञासुनांबोधकः, 
शास्त्राणां जटिले वने च भ्रमतां सम्मार्ग-संदर्शकः 
जीव्यात्सँष निरूपणो गुणनिधिः साक्षाद्धि वाचस्पतिः॥३॥ | 


येनात्मापि समपितः सुरगिरां सेवा-समृद्धयोः कृते, 
सेवन्ते कवयो विलक्षण-धियो रात्रिदिवं यद्गृहमु, 
विद्या-वारि-पिपासतां खलु नृणां पीयूष-वर्षी घनः, 
जीव्यात्संष निरूपणो गुणतिधिः साक्षाद्धि वाचस्पतिः vie 


अज्ञानान्ध-धियाममोघनयनं जाडधाज्जडानां रविः 
दीनानां परिरक्षिता हरिजनानां वा्धवोऽस्पृश्यता- 
रोगस्यौषधमासवः प्रियजनानामातुराणां सुहृत्‌, 
जीव्यात्संष निरूपणो गुणनिधिः साक्षाद्धि वाचस्पतिः ॥५॥॥ 


विद्यालङ्कार-पदवीकः विलक्षण-विचक्षण! । 
जयतु लोकानलंकुवंनु्‌ भास्करोऽयंनिरूपणः ॥६॥ 


बेहट 
सहारनपुर 
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O धोशिवशडूःर निगमालड्कार 
प्रास्यानिकमद्भलर्गोतका 


है आचार्य ते संगमम्‌, प्राप्य धन्या: स्मो विशवे वयम्‌ । 
खेदमादध्महे भेदमीहामहे विदधाना न प्रत्युद्गमम्‌ ॥ 
ज्ञानविद्यामरीच्छाकरम्‌, आश्रितानाञ्च बुधभास्करम्‌ । 
अपयातं हि नः अज्ञानन्तमः, आगतानां च पदशंकरम्‌ 
स्नेहसम्पाठिताः स्मो वयं, कृपया ते गता गौरवम्‌ ॥१॥ 
खेदमादध्महे भेदमीहामहे विदधाना न प्रत्युद्गमम्‌ ॥ 


ुत्रवत्स्नेहसम्पालिताः, शिष्यकास्ते वयं लालिताः। 
केन कृत्येन ते त्वय्यतोनिर्गते, उपकारित्वमप्यागताः । 
भवितास्मो न वस्तुपरं, येन नः स्याच्यनोनन्दनम्‌ ।।२।। 
खेदमादध्महे भेदमीहामहे विदधाना न प्रत्युदृगमम्‌ ॥ 


नोपमा ते कदा भानुना न च तेनापि पूर्णन्दुना | 
पुष्करं qd भजते नो मुदम, अन्तरेणोभयो रंशुना । 
आत्मभासा हि नो मोदितम्‌, सव॑दा त्वद्ग मानन्तरम्‌ ॥३॥ 
खेदमादध्महे भेदमीहामहे विदधाना न प्रत्युद्गममु ॥ 


गुरुकुल प्रभात MAR 
झोला भाल 
मेरठ | 
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E] Ste रामक्‌पालु शास्त्री 


तत्रभवतां श्रीनिरूपण विद्यालद्धारमहाभागानाम्‌ ग्रभिनन्दनाथंम्‌, 
समप्यंन्ते कतिचित्‌ भाव सुमनांसि । 
सौम्यभावांस्त्वदीयान्‌ स्मरामो वयम्‌ । 
दीघं मायुस्तवास्तां जपामो {वयम्‌ ॥ 
संस्कृताध्यक्ष पदवीमलंकुर्वता 
स्नेहसिन्धो, त्वया जीवनं यापितम्‌ | 
आर्यसस्कृति विदामग्रगण्योऽस्ति यद्‌ 
भावपूतं त्वया जीवनं साधितम्‌ । 
afaq, तन्मितं, वाचि सत्य यतः, 
त्वद्यशोगीयमाना मुदा ते वयम्‌ ॥।१।! 
सोम्यभावांस्त्वदीयान्‌ ------- 
देववाणी पुनीता त्वयाऽऽराधिता, 
त्यागभावेन सा सवंदा पूजिता । 
नैव गणितं कदाचित्‌ स्वकीयं हितं 
छात्रवर्गाय कि वा त्वया नो कृतम्‌ | 
विस्मरिष्यन्ति नोऽस्मानिति प्रार्थना 
नैव विस्मृतिपथं क्वापि नेया त्वियम्‌ NRIN 
; सौम्यभावांस्त्वदीयान्‌ ~ 
देववाणीं समुन्नेतुकामेन यत्‌ - 
सवं दा स्वः कुटुम्बोऽपि नापेक्षितः । 
दिव्यभावान्वितो दैवदु्देवतां 
निभंयस्त्वं विनिन्दित्‌ सदैव स्थितः । 


धन्यधन्योऽसि मान्योऽसि विद्वदवर, 
त्वद्यशो भातुतत्कामयामो वयम्‌ ॥३॥ 
सोम्यभावांस्त्वदीयान्‌----- 
परिषदोऽध्यक्षपदवीमलंकुवंता 
योगदानं महद्‌ यत्त्वया साधितम्‌ । 
परिषदो जीवनं त्वां विना कीहृशं कमो fad 
नेव ज्ञातुं समर्था वयं सांप्रतम्‌ । 
विस्मृति da नेयाऽस्ति परिषद्‌ यतः 


वरदहस्तस्तवास्तां जपामो वयम्‌ ॥४॥ 
सोम्यभावांस्त्वदीयान्‌ः 


-साकेत 
-मवाना, मेरठ | 
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—डॉ० मार्नासह वर्मा 


मैने देखा है उसे 

शोक के गहरे सागर की 

भयावह भेंवरों के बीच 

डुबकियाँ खाते हुए 

इससे पहले कि 

कोई नौका आए, सांस दिलाए 

उसे किनारे खडे मुस्काते पाया है 

मंते देखा है उसे 

घने, बेतरतीब, नुकीले 

काँटों की झाडियों में 

लहू लुहान होते हुए 

इससे पहले कि 

कोई मरहूम लगाए, अस्पताल पहुंचाए 

उसे सड़क पर काँटे झाड़ जलाते पाथा है । 

मने देखा है उसे 
बदवूदार कीचड़ में घिनोने दलदल में भी | 
आकण TAT हुए 

इससे पहले कि 

कोई नाक चढाए, तरस खाए 

उसे कमल का फूल तोड़कर लाते पाया है । 


हिन्दी विभाग 
मेरठ कालेज, मेरठ 
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था Sto गिरिजा शंकर त्रिवेदी 
तुम एक निष्ठा, तुम एक आस्था 


जब-जब हमने शब्दों को गुब्बारों की तरह उड़ाया 
दूर आसमान में 

तुम सदैव अर्थ की गरिमा 

बीज की तरह धरती में बोते रहे, 

हम मधुबन में फूल 

फुल में मधु, पराग 

और उन पर थिरकती तितलियों पर 

इष्टि टिकाये रहे 

मगर तुमको 

मालाकार की तरह 

पौचे-पौघे की जड़ की प्यास की चिन्ता रही, 
बहुत कठिन होता है निष्पादप रेत के पसार में 
एक हरी छाया को जन्म देना 

साजिश की छड़ी पकड़ कर हर सभ्य चलता है 
निन्दा की नींद में कृतित्व सो जाता है 

कृष्णपक्षी खोज में nes 

अपनी मुठ्ठी का भी उजाला खो जाता है, 

मगर तुम--एक दुर्लभ, निष्कलुष अहृहास 

मूल्यों के पतझर के लियि 

मानवता के मुग्ध, नधुर मधुमास 

कवि के yd भावोच्छवास, } 

हमने सिर्फ जिस निर्जीव मुहावरे को सुना भर था 
कि कोई-कोई व्यक्ति संस्था होता है 

-तुम में नजदीक से सजीव होते देखा उसे पहली बार 
और भी कई निराकार आदर्शो को साकार, 

-याद है, 

हाँ, हमें याद है 

जब जब उन्होंने किसी को चक्रव्यूह रचना के गुर सिखाये 
“तुम एक-न-एक अभिमन्यु को भेदन का मन्त्र देते रहे 
IN के सैलाब में 

निडर मल्लाह-से 

:उजाले की तरी BI रहे 
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ऽ ] sto निरूपण विद्यालङ्कार अभिनन्दन ग्रन्थः 


तुम सूत्र बनकर बोले 
' ` और ,भाष्य बनकर जिये 
सचमुच 
तुमको विद्या ने अलंकार-सा पाया 
साधना ने तुम्हें लोक गीत-सा गाया 
तुम एक निष्ठा 
तुम एक आस्था 
तुम एक चेतना 
अविराम, अविराम; 
शारदा के मंदिर के उपासक 
उधर देखो तो 
याचा की लम्बी तुम्हारी पगडंडी पर 
क्रमश: चालीस 
नहीं, 
शायद उनसे भो अधिक 
शरद बालाएं खड़ी हैं 
हाथों में कुन्द इन्दु तुषार हार लिये 
जीवन का प्यार लिये d 


अध्यक्ष, सस्कृत विभाग 
डो. ए. बो. कालिज 
देहरादून, go So | 
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छ प्रो० रामप्रताप वेदाल EX 


अजब कहानी 


तुमरी निरूपण अजब कहानी । 
हमसे कंसे जाय बखानी i 


शबरी, केवट, गुह, कुब्जा को राम कृष्ण अपनाते आये । 
उन शूद्रो की खोज में तुमने जाने कितने जनम लगाये । 
उनकी गरिमा तुमने जानी ॥२॥ 


कष्टों के भीतर भी तुमने हंसते-हंसते जीना सीखा । 
विष को अमृत मान सदा ही सहज भाव से पीना सीखा । 
तुमरा जीवन है लासानी ua 


छोटे बड़े ऊंच नीचों को कंसे तुम अपनाया करते । 
आँधी तूफानों में केसे हसते और हँसाया करते | 

गुर सिखलाओ जीवन ज्ञानी ॥४॥ 

ओजस्वी सुत TAA! पाकर गुरुकुल माता धन्य हुई है । 


गुणी पुत्र पा मेरठ नगरी भारत भर में गण्य हुई है। 
, अपना मान तुम्हीं से मानी ॥५॥ 


छुटे साथ बड़ों का जिस पल बोलो छोटे कहाँ पें जायें । 
गहरी चोट लगी तन मन में अब रोयें या अब मुस्कायें | 
तुमने है जाने की ठानी ॥६॥ i 


संस्कृत विभाग 
जम्मु विश्वविद्यालय 
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0 प्रो० देवेन्द्र स्नेही 


[मेरे साथ पंडित जी का निकट सम्पक और .साथ रहा है और जिस प्रकार के संस्मरणों, 
संभारो तथा घटनाओं की भीड़ से मेरा मन और मस्तिष्क अटा पड़ा है--उन्हें कविता के माध्यम से ही 
अभिव्यक्त कर सकता हूँ, क्योंकि कविता ही वह माध्यम है जो बहुत कम कहकर भी बहुत कुछ कह 


जाती है।] 
भाव-ससत 


कुछ ऐसे अनुभव होते हैं 
कुछ ऐसी छविथाँ होती हैं 
जिन्हें न कोई कवि 
दुनियाँ का कोई लेखक 
कोई व्यक्ति 
दे पाता है नहीं पूणता से अभिव्यक्ति 
लगता तो ऐसा है 
जैसे लिख पायेगा 
लेकिन जब लिखने dà तो-- 
संभारों की इतनी भीढ़ उमड़कर आए 
नहीं कुछ भी लिखने पाए 
कलम हो कुंठित जाये 
जब भी मैं लिखने बैठा हे बन्धु -! 
तुम्हारी कोई झाँकी 
मानस-नभ में उमड़ घुमड़ 
आये हैं सुधियों के > 
कितने ही घन 
एक साथ मैं किसको पकड़ 
'किसको छोड़ 
इस दुविधा में चक्रित और विभ्रमित 
'हो जाता मेरा मन 
पंख लगाकर उड़ जाते 
सुधियों के वाहन 
थारा जो मुट्ठी से फिसले 
faa? भू पर 
इसी तरह जते हैं मेरे शब्द बिखर 
ERE) 
सुमने मेरी भरी धुंध से 
ओर उखड़ती क्षीण एवांस को 
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sto निरूपण विद्यालङ्कार अभिनन्दन ग्रन्थ > [ ११ 


नई प्रेरणा देने वाली 

किरन चेतना की पकड़ाई 
मेरे मन की बाँझ भूमि में 
तुमने ही थी गुलाब की कलम लगाई, 
मैं निकला इतना श्लथ 
इतना कर्दमवाहक 

उस गुलाब को यथारीति 

मैं सींच न पाया 

लेकिन मेरा दोष नहीं है 
मुझको तो संतोष यही है 
वह जीवित पल्लवित रहा है 
सूख न पाया 

तुम ऊषा बन कर आए थे 
मन्त्र जागरण का लाये थे 
मेरे मन के वातायन के 

सभी अँधेरे कोने तुमने 

निज प्रकाश की रेखाओं से 
चमकाये थे, 


ee 


| 
| 


प्रवक्ता, हिन्दी विभाग 
नरचाना, हरियाणा । 
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E डा० राजेइवर प्रसाद शर्मा 


ळू 


डा० निरूपण विद्यालंकार 


संस्कृति से, संस्कृत से जिसको, 
बचपन से पुणं लगाव रहा | 
पीड़ित, erga, शोधित जन की, 
पीड़ा सुनने का चाव रहा ॥ 
दुर्दशा देख कर मानव को 
जिसकी आँखें भर आती हैं । 
दुखते समाज के घावों को 
जिसकी उंगली सहलाती हैं ॥ 
जिसने जीवन को अर्थ दिया, कह 7 
गति दी, लय दी, समरसता दी । 3 
अपने हाथो रखी जिसने, 
आधार शिला PASAT की 1। | 
जो UH बार आगे बढ़ कर, 
दोबारा पीछे ger नहीं ॥ 
जो केवल मन बहलाने को, 
कल्पना लोक में उड़ा नहीं ॥ 
यह संस्कृत अध्यापक परिषद, _ : 
. जिसके यत्नो का ही फल है । 
जिसकी भाषा में साहस है, BIDET fog ues 
इंगित में, शेली में बल है ॥ 1 19:513 iy 
मूधंन्य मनीषी संस्कृत के, 
विद्यालंकार निरूपण हूँ i 
उनके सुधांशु से चरणों में, 
अपित ये श्रद्ध के कण हैं ॥ 
ईश्वर दीर्घायु प्रदान करे, 


` संस्कृत के ध्वज संवाहक को । 
अमृतकण बरसाने वाले, 
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6D डा० योगेन्द्रनाथ शर्मा “अरुण” 
“ज्ञान के आगार! लो मेरा नमन”? 


ज्ञान के आगार ! लो मेरा नमन ! 
दिव्यता साकार ! स्वीकारो नमन |! 
मिट गईं सब ग्रन्थियां, 
मानस-कमल भी खिल गया | 
छू लिया तुमने मुझे, 
अमृत प्रभा का मिल गया ! ! 
बाँटते नित प्यार ! लो मेरा नमन ! 
दिव्यता साकार ! स्वीकारो नमन l! 
ज्ञान-सिधु वन सदा ही, 
जगत को ज्योतित किया ! 
विषपान करके genu, 
जगत को अमृत दिया |! 
संस्कृति के सार ! लो मेरा नमन ! 
ज्ञान के आगार ! स्वीकारो नमन l! 
जग के fed सब जी सके, 
तुम ऐसी बुद्धि दो हमें ! . 
अर्पण हमारा प्रेय हो p 
यह भाव शुद्धि दो हमें ! ! 
भावना अविकार ! लो मेरा नमन ! 
दिव्यता साकार ! स्वीकारो नमन ! ! 
“अध्यक्ष, हिन्दी विभाग 062 5४ PEONY 
“घी० एस० एम० कालिज 
“BHT 
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0 श्री चमनलाल “चमन” 


मान्य श्री डा० निरूपणविद्यालंकार, रीडर, अध्यक्ष, संस्कृत विभाग, मेरठ 
कालेज, मेरठ के अवकाश ग्रहण की बेला में 


€ स्नेह-शीलता-सदाचार, 
मानव-ममता के सागर, 
सोम्य-सरल-स्वभाव, 
विहसता मुख पर तेज दिवाकर ॥ 
e आयं-जगत के लिये समपणं, 
जिनका तन-मन-धन है, 
वेद-ऋचा सा अलंकृत, 
जिनका जीवन दर्शन है ॥ 
© अध्यापक परिषद के प्राण, 
समन्वित करते जनगणमन को, 
श्रद्धा-भाव समपित करते, 
हम श्रद्धेय “निरुपण” को ॥ 
@ काव्य-शास्त्र के सम्बल, 
हे सरस्वती के नन्दन, . 
इस हर्ष-विषाद बेला मे, 
स्वागतमय है अभिनन्दन ॥ 


सहारनपुर, उ० Ho | 
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O वेदमातेण्ड श्राचार्य प्रियव्रत वेदवाचस्पति 
संस्कृत के उपासक Sto निरूपण विद्यालड्कार 


देववाणी संस्कृत भाषा भारतीय संस्कृति, सभ्यता और धमं की निश्चेरिणी का उद्गम स्रोत हे । 

समग्र भारतीय चिन्तन संस्कृत भाषा के साहित्य में आबद्ध और ओतप्रोत हे । प्राचीन भारतीय आर्य 

` ऋषि-मुन्ियों और आचार्यो ने मानव के सर्वाङ्गीण अभ्युदय, विकास और कल्याण को हृष्टि में रख 
कर जो ऊँचे, महनीय और अद्वितीय विचार दिये हैं वे संस्कृत भाषा के साहित्य में ही संनिबद्ध हैं । 

इन प्राचीन भारतीय चिन्तकों ने मानव-जीवन के सभी पहलुओं पर सूक्ष्मता से गम्भीर विचार किया है 

ओर उनके उज्ज्वल और परिपूर्ण विकास के लिये निराले विचार-माणिक्य और अमूल्य विचार-मुक्तायें 

: प्रस्तुत की हें । भारतीयों की वेद-संहितायें, उनके ब्राह्मण-ग्रम्थ, उनकी उपनिषदे और आरण्यक ग्रन्थ, 
उनके दर्शन-शास्त्र, उनके धर्मशास्त्र और राजनीतिशास्त्र, उनके गणित और ज्योतिष के ग्रन्थ], उनके 

रसायनशास्त्र और आयुर्वेद के ग्रन्थ, उनके विज्ञान और कला-यन्त्र सम्बन्धी ग्रन्थ, उनके इतिहास और 

` पुराण, उनका संगीतशास्त्र, उनके उपन्यास, काव्य ओर नाटक, सभी संस्कृत भाषा में ही लिखे गये ži 
हमारे प्राचीन क्रषि-मुनियों ओर आचार्यो ने किसी भी विद्या-विज्ञान के क्षेत्र में जो कुछ भी सोचा ओर 

विचारा है वह संस्कृत भाषा में ही उपलब्ध होता है । हमारे इन प्राचीन विचारकों ने अपने ग्रन्थों में 

जो कुछ कहा है वह मनुष्य के समग्र विकास के लिये अत्यन्त आवश्यक उपायों का वणेन करता है । 

"यदि मानव ने अपने समग्र विकास के ऊँचे शिखर तक पहुँचना है तो उसे इन प्राचीन भारतीय विचारको 
के विचारों को जानना होगा, उनका चिन्तन और मन्थन करना होगा तथा उन्हें अपने जीवत में ढालना 

होगा । संस्कृत भाषा के इन ग्रन्थों में जो विचार दिये गये हैं वे मनुष्य-जीवन के सब प्रकार के रोगों की 

` महोषध है ! यदि मनुष्य ने अपने व्यक्तिगत जीवन के, अपने कोटुम्बिक जीवन के, अपने सामाजिक 
जीवन और राजनैतिक जीवन के कष्टों से बचना है तो उसे भारत के इन प्राचीन मतीषियों के विचारों 

- को अपनाना होगा | यदि मानव ने सच्चा मानव बनना है, यदि उसने सच्ची और आदश उन्नति प्राप्त 
करती है, यदि उसने सच्ची समृद्धि, सच्चा सुख, और सच्चा कल्याण-मंगल प्राप्त करना है तो उसे 

भारतीय मनीषा को इस चिन्तना को अपनाना होगा । और यदि मानव ने अपनी इस धरती को स्वर्ग 

बनाना है और उसमें जीते जी देवता बनकर रहना है तो उसे प्राचीन भारतीय ऋषि-मुनियों ओर 
आचार्यो के महनीय विचारों को स्वीकार करना होगा और उनके अनुसार अपना जीवन-यापन करना 

होगा । और यह तभी हो'सकता है जब संस्कृत भाषा के प्रचार-प्रसार ओर पठतनऽपाठन की व्यवस्था की 

जाये और लोगों को संस्कृत में उपलब्ध वाङ्मय को. पढ़ सकने, में WWW बताया जाये। इस 

इष्टि से संस्कृत के पठन-पाठन ओर प्रचार-प्रसार के लिये प्रयत्त किया जाना. एक: बड़ा महत्वपूर्ण 


aE 7१८ pres v. pem eig Qr Ne 
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एक और हष्टि से भी संस्कृत के पठन-पाठन ओर प्रचार-प्रसार के लिये saa किया जाना : 


` 


बड़ा महत्वपूर्ण कायं हैं। वह है भारत की एकता और अखण्डता को सुरक्षित E Es Sue के 
किसी एक राज्य या प्रदेश की भाषा नहीं है । भारत के सभी राज्यों और प्रदेशों में संस्कृत के विद्वान्‌ 
और विद्यार्थी तथा संस्कृत से प्रेम करने वाले लोग बड़ी संख्या में पाये जाते हैं। आज दोर्भाग्य से भारत 
में यह स्थिति बनी हुई है कि जब हिन्दी को देश की सम्पक भाषा या राज-भाषा बनाने की बात 
चलती है तो कुछ प्रदेशों के लोग उसका इस कारण विरोध करते हैं ह ह्‌ उनके mus प्रदेश से 
भिन्न-प्रदेशों की भाषा है । हिन्दी के इस विरोध ने राष्ट्रीय एकता की दृष्टि से बड़ी अवांछनीय और 
और विकट स्थिति पैदाकर रखी है । देश की सभी प्रान्तीय भाषाये संस्कृत के शब्द-कोष से बहुत कुछ 
उधार लेती है । संस्कृत के पठन-पाठन और प्रसार से यह प्रवृत्ति और अधिक agit) इससे सभी 
प्रान्तीय भाषायें एक-दूसरे के अधिकाधिक निकट जायेंगी तथा परस्पर के प्रति विरोध भावना कम 
होगी ओर राष्ट्रीय एकता की भावना को बल मिलेगा d इसके अतिरिक्त जब सभी प्रान्तों के लोग अधिक 


संख्या में संस्कृत जानने वाले हो जायेंगे ओर वे संस्कृत साहित्य का अवगाहन करने लगेंगे तथा उस. 


साहित्य के सौन्दर्य और उसमें आबद्ध ओर ओत-प्रोत सांस्कृतिक निधि से प्रेम करने लगेंगे तो उनमें 
और भी अधिक पारस्परिक स्नेह और एकता की भावना बलवती ओर हढ़ होगी । इसप्रकार 


संस्कृत का पठन-पाठन ओर प्रचार-प्रसार देश की एकता और अखण्डता के लिये भी बड़ा भारी 


सहायक होगा । 


जो महानुभाव इन लक्ष्यों को सम्मुख रख कर देववाणी संस्कृत के पठन-पाठन के पवित्र काम में ` 


जुटे हुये हैं वे अभिनन्दनीय हैं । ऐसे महानुभावों में गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय, हरिद्वार, के सुयोग्य 
स्तातक sto निरूपण विद्याल्धार प्रमुख स्थान रखते हैं । आपने गुरुकुल विश्वविद्यालय के अपने दीर्घ- 


कालीन अध्ययनकाल में संस्कृत वाडमय की अनेक शाखाओं का गहरा अध्ययन किया हे । गुरुकुल Gb 
रह कर आपने आंग्लभाषा ओर साहित्य का भी अच्छा अध्ययन किया हे । संस्कृत भाषा में आप: 


अधिकारपूर्ण पाण्डित्य रखते d | इस क्षेत्र में अपने अनुसंधानात्मक कायं के परिणामस्वरूप आपने 


डाक्टरेट की उच्च उपाधि प्राप्त की हे । अपनी योग्यता के आधार पर मेरठ विश्वविद्यालय से सम्बद्ध - 


प्रमुख कालेज मेरठ कालेज में आप दीघंकाल तक संस्कृत विभाग के प्रोफेसर और अध्यक्ष रहे हैं। इस 
कालेज के अपने अध्यापन काल में आपने छात्रों की एक बहुत भारी संख्या को संस्कृत की उच्च शिक्षा 
दी है । अपने देश के ही नहीं, विदेशों के भी अनेक छात्र आप से शिक्षा ग्रहण करते रहे है । आपकी 


शिष्य-मण्डली बहुत बड़ी है। आपके शिष्यों की एक बड़ी संख्या आपकी भाँति ही विभिन्न शिक्षा-- 


संस्थाओं में संस्कृत के अध्यापन का प्रशंसनीय काये कर रही है, और आपके शिष्यों की एक बड़ी संख्या 


प्रशासन तन्त्र में उच्च पदों पर आसीन होकर देश सेवा के कायं में संलग्न हे । अनेक वर्षों तक संस्कृत 


अध्यापक परिषद्‌ के मन्त्री ओर अध्यक्ष भी आप रहे हैं। आपने अनेक विदवततापूर्ण ग्रन्थों की रचना 
करके लेखक के रूप में भी साहित्य 'सेवा'का महान्‌ कार्य किया है। इसप्रकार आप निरन्तर संस्कृत 


भारती के श्रद्धालु उपासक रहे हें । और अपने अध्यापन तथा ग्रन्थों के द्वारा संस्कृत भारती के गरिमा-- 


गौरव को बढ़ाते रहे हैं । 


डॉ० निरुपण विद्यालद्भार मेरे अपने शिष्यों में अन्यतम शिष्य हैं। अपने छात्र-काल में वे एक 
मेधावी, परिश्रमी भौर कमंठ छात्र थे। उनका छात्र-काल जैसा उज्ज्वल था वैसा ही उज्ज्वल उनका. 
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sto निरूपण विद्यालङ्कार अभिनन्दन ग्रन्थ [ १७ 


मेरठ विश्वविद्यालय में अध्यापक का काल भी रहा है यह देख कर मुझे भारी प्रसन्नता होती है । यह 
जानकर मुझे ओर भी अधिक प्रसन्नता होती है कि मेरठ विश्वविद्यालय की संस्कृत-अध्यापक परिषद्‌ 
sto निरूपण के मेरठ कालेज की दीर्घकालीन सेवा से अवकाश ग्रहण के अवसर पर उनका अभिनन्दन 
करने जा रही है और उन्हें एक अभिनन्दन ग्रन्थ समपित करने का आयोजन कर रही है । इसके लिये 
मैं सस्कृत परिषद्‌ की प्रशंसा करता हूँ और उसे बधाई देता हूँ | तथा संस्कृत परिषद्‌ के इस प्रशंसनीय 
आयोजन के अवसर पर मैं भी sto निरूपण विद्यालङ्कार का हादिक अभिनन्दन करता हूँ और संस्कृत 
भारती की सेवा का अपना काल सफलतापूर्वक समाप्त करने पर उन्हें बधाई देता हे । परमात्मा उन्हें 
चिरायु करें और स्वस्थ रखें जिससे वे भविष्य में देववाणी की सेवा का और भी अधिक महत्वपूर्ण कार्य 
करते रह सके । 


भूतपूर्वं आचार्य एवं कुलपति, 

गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय, हरिद्वार । 
यश निवास, आर्यनगर, 

ज्वालापुर, सहारनपुर | 

Jo So 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


O sit मनोहर विद्यालड्भार 
निरूपण विद्यालड्रार और वेदिक रूप 


श्री निरूपण विद्यालड्का र 


पितर अर्थात्‌ माता-और आचार्य अपने पुत्र या शिष्य का नामकरण अपने किसी आदर्शं की पूर्ति 
के लिये किया करते हैं । पितरों के मन में कोई आदर्श होता है, उनकी उसे पुरा करने अथवा क्रिया 
रूप में परिणत करने की इच्छा होती है, लेकिन वे अपने को उसे पूरा करने में असमर्थ पाते हैं। यदि 
ag इच्छा सतत ओर आन्तरिक हो, तो वे अपने पुत्र का ऐसा नाम रख देते हैं, जिससे वह [री होती 
दिखाई दे। इस नाम को लेने से उन्हें अनजाने में सन्तोष मिलता है, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि 
“हमारा AS JA अपने नाम को सार्थक बनाकर, अधुरे काम को पुरा करेगा | 
इसीप्रकार इस जातक का नाम निरूपण रक्खा गया, और उस इच्छा को पुरा करने के लिये, 
इसे गुरुकुल में प्रविष्ट कराया गया । वहाँ की विद्या समाप्त होने के बाद इसे विद्यालङ्कार की उपाथि 
"मिली किन्तु संसार के जीवन प्रवाह में प्रवेश करते हुये, इसने अपना नाम ही निरूपण विद्यालङ्कार 
xu लिया है । 
अपने नाम को सार्थक करने वाले मनुष्य ही जीवन में सफल माने जाते हैं, क्योंकि वे अपने 
“परिश्रम और कतंव्य पालन द्वारा अपने पितरों की इच्छा को पुरा करके, उनका सच्चे अर्थो में श्राद्ध 
-सम्पन्न करते हैं । 
श्री निरूपण विद्यालङ्कार ने अपने नाम को सार्थक किया है। निरूपण का अर्थ है नि अर्थात्‌ 
निराकार वस्तु (आत्मा) के नि (सहस्र चक्र) में रूपण--रूप को साकार रूप में प्रत्यक्ष करना । 
और विद्यालङ्कार का अर्थ है--स्वयं प्राप्त की हुई बिद्या से पहले अपने को और बाद में अपने शिष्यो 
“को अलंकृत करने वाला | 
“सारा ज्ञान ही निराकार होता है, लेकिन SET साहित्य G: 3 ° Es ARS 
ante C EE E E को " st T में यह अधिक सम्भव है, क्योंकि 
emt A 3 alaa प्रतिपाद्य निराकार भगवान्‌ का 
'शिष्यों N Ee onm d a कि के उके. दारा d 
X हो कारण हे कि उनके अनेक शिष्य उच्च 
'पदों को अलंकृत किये हुये, उनका बड़ी श्रद्धा के साथ स्मरण करते हैं। 
वे ee जगतु के ह मय प्रलोभनों से बिना प्रभावित हुये अपने कर्तव्यों को करते हुये 
बड़े से बड़े कष्टों को सहकर भी अन्याय से लड़ने के लिये सदा उद्यत रहते हैं। जीविकार्ज हु 
“पद से निवृत्त होने के बाद मैं उनकी सफलता और निरूपण वृत्ति में प्रि | जीविकाजंन फे वर्तमान 
करता हूँ । तक्षण अग्रसर होने को कामना 


—:0:— 


५२२, ईश्वर भवन, खारी बावडी, दिहलो-६१ 
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C Sto कर्णेसिह 
Sto निरूपण विद्यालंकार : व्यक्तित्व और कृतित्व 


मध्यम आकृति, पुष्ट शरीर, गौर वर्ण, घने घुंधराले वाल, सब मिलाकर सुन्दर नखशिख वाले 
डाक्टर निरूपण विद्यालंकार को छोटे-छोटे डंगो ओर सधी हुई चाल से आता हुआ देखकर दूर से ही 
कोई भी व्यक्ति पहचान सकता है । समीप आने पर एक लघु अट्टाहास के साथ वे सभी का स्वागत 
करते है । प्रथम भेट में ही अपरिचित व्यक्ति को भी घनिष्ठ मित्र बना लेना उनकी लोकप्रियता का 
परिचायक है । किसी भी व्यक्ति की आवश्यकता को जानकर उसका सहायक बन जाना उनकी उदारता 
का प्रमाण है । उनका घर जिस सहजता से सवका घर है, उसी सहज भाव से सबके घर को अपना घर 
समझ लेने में भी वे कभी संकोच नहीं करते हैं । 

ग्रीष्म ऋतु में सफेद या हलके रंग को पैन्ट-बुशशर्ट और शीत ऋतु में गहरे रंग का गम qe 
तथा दोनों ही ऋतुओं में पेशावरी चप्पल उनकी वेशभूषा है। विशेष अवसरों पर काली अचकन के 
साथ सफेद चौड़ा पायजामा उन्हें विशेष प्रिय है । 

भोजन में sro निरूपण जी को मिष्ठान अत्यधिक रुचिकर है, और सम्भव हो तो वे मात्र 
मिष्ठान से ही gaxqfa में विश्वास करते हैं । 

डाक्टर विद्यालंकार सतत यात्रा में विश्वास करते हैं, यात्रा के लिए कोई न कोई अवसर जुटा 
लेना उनका स्वभाव हे । इसके लिए दिन में या रात में रेल में या बस में उन्हें कहीं कोई असुविधा नहीं 
होती । 

पिकनिक, पार्टी तथा फंक्शन डाक्टर साहब को बहुत प्रिय है और गीत संगीत उन्हें सदेव qur 
कर लेता है। 

'साहब' शब्द का प्रयोग डाक्टर निरूपण विद्यालंकार शायद ही कभी करते हो । 

भाई साहब, डाक्टर साहब तथा प्रोफेसर साहब के स्थान पर aaa भाई जी डाक्टर जी, तथा 
प्रोफेसर जी ही कहते सुने जाते हैं । 

सम्बन्धवाची सम्बोधनों में डाक्टर विद्यालंकार जी को दो ही सम्बोधन सर्वाधिक प्रिय है, जो 
सम्भवतः अपनी कुलभूमि गुरुकुल कांगडी से ही उन्हें परम्परा के रूप में प्राप्त हुए है, वे दो सम्बोधनः 
है--'भाभी जी, और भाई जी, । 

ऊपर गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय का प्रसंग आ चुका है । यह यहाँ संकेत कर देना भी उचित 
होगा कि इसी संस्था में डाक्टर साहब की शिक्षा प्रमुख रुप से हुई है । अविद्या अन्धकार को दूर करकेः 
विद्या का अलंकार वे यहीं बने है । पहले वे वहाँ के स्तातक-मण्डल के मन्त्री के रूप में ओर आजकल वहाँ 
की प्रबन्ध चिन्ता में वे गुरुकुल से सदव जुड़े रहे है । गुरुकुल उनके लिए आकर्षण का प्रमुख Gu 
है । उनकी दुर्दशा उनकी .चिन्ता का सबसे बड़ा विषय होता है और उसको सुदशा में लाना उनका 
सबसे सुखद, स्वप्न है । वे गुरुकुल के लिए सब कुछ छोड़कर किसी भी समय जाने को प्रस्तुत भोर 


उसको सेवा के लिये सदैव तत्पर रहते हैं । 
“मेरठ विश्वविद्यालय संस्कृत अध्यापक परिषद्‌ के डाक्टर विद्यालंकार जी संस्थापक, अध्यक्ष रह 


चुके है । और उसके संचालन में वे सदव बड़े सक्रिय रहें है । 
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२० ] डॉ० निरूपण विद्यालङ्कार अभिनन्दन ग्रन्थ 


अपने साथियों की सफलता पर उनका अभिनन्दन-प्रोत्साहन उनके लिए किसी धामिक अनुष्ठान 
-जेसा हो महत्व रखता है । 

संक्षेप में, डाक्टर निरूपण विद्यालंकार एक अति उत्साही तथा कर्मठ और सहृदय व्यक्ति g 
'उदारता उनका स्वभाव है और परोपकार उनका धर्म है। किसी के भी किसी भी काम के लिए 'ना' 
'न कहना उनकी बहुत बड़ी विशेषता है । ऐसे महान व्यक्ति का जितना भी भभिनन्सन किया जाये, वह 
'थोड़ा ही रहेगा । 

व्यक्तित्व की भाँति ही डाक्टर निरूपण विद्यालंकार जी का कृतित्व भी बहुत महत्वपूर्ण है । aa 
'तो न जाने उन्होंने कितना लिखा है, किन्तु यहाँ हम उनकी जिन चार प्रमुख कृतियों पर अपनी: हृष्टि 
केन्द्रीत करना चाहते हैं, वे है--१. भारतीय धमंशास्त्रो में शूद्रों की स्थिति, २. साहित्यदर्पण, ३. मुद्रा- 
-राक्षस तथा ४. अभिज्ञानशाकुन्तल । ये सभी रचनाएँ साहित्य-भण्डार मेरठ से ही प्रकाशित हुई है। 

आगे हम इन्हीं पर क्रमशः विचार करेंगे । 
१. भारतीय धमंशास्त्र में शूद्रों को स्थिति 

डाक्टर निरूपण विद्यालंकार जी द्वारा लिखित यह शोध-प्रबन्ध पी-एच. डी. उपाधि के लिए आगरा 

विश्वविद्यालय द्वारा स्वीकृत है । सन्‌ १६७१ fo में यह प्रकाशित हुआ है | 

प्रस्तुत शोध-प्रबन्ध की रचना में मूलकारण, डाक्टर विद्यालंकार जी की धर्मशास्त्र साहित्य के 

“अध्ययन की रूचि ही है । अन्य प्रकार के संस्कृत-साहित्य का पर्याप्त मात्रा में अध्ययन कर लेने के 
उपरान्त भी जब इनको ज्ञान पिपासा शान्त नहीं हुई तो उन्होंने धर्मशास्त्र के अध्ययन के लिए विशेष- 
रूप से इस विषय को चुना “संस्कृत-साहित्य के अथाह समुन्द्र में कोई रत्न अज्ञात ही रह जाये, यह संस्कृत 
के विद्यार्थी के लिए बड़ी ही लज्जा की बात है। ऐसा सोचकर धर्मशास्त्र के ग्रन्थों का स्वतः अध्ययन 
एवं मनन करना प्रारम्भ किया है । अध्ययन करते हुए मैंने यह पाया कि इसके अन्तराल में शोध करने 
के लिए प्रचुर भण्डार सुरक्षित है । परिणामतः मेरा लक्ष्य इस धमंशास्त्र साहित्य में शोध करना हो 
गया । (किड्चित्प्रास्ताविकम पृष्ठ 1 भारतीय धमं शास्त्र में शूद्रों की स्थिति ।) 

प्रायः देखने में आता है कि आजकल किये जाने वाले शोधकार्य में गम्भीरता का प्राय: अभाव 

ही रहता है l इधर-उधर से सामग्री जुटाकर किसी प्रकार पी-एच० डी० उपाधि ले लेना ही शोध- 
HUA का उद्देश्य बन जाता है | किन्तु डाक्टर निरूपण विद्यालंकार जी ने अपने शोध विषय का 
SIT बड़ी गहराई से किया है--'मैं यह कह सकता & कि मैंने सम्पूर्ण धर्मशास्त्र साहित्य को उसके 
मुल में पढ़ा और देखा है। और सचमुच उस सम्पूर्ण साहित्य को पढ़ लेने के उपरान्त उन पर लिखीं 
हुई पुस्तकों को पढ़ने पर अनेक बार ऐसा अनुभव हुआ है कि मेरा समय नष्ट हो रहा है-- 

[दे० किड्चाप्रत्स्ताविकम्‌ पृष्ठ ato धमंशास्त्र में XE की स्थिति, विषय का गहराई 
से अध्ययन किया जाय, केवल इतने से भी विद्वान्‌ शोधकर्ता को सन्तोष नहीं हुआ है । अपने विषय के 
fag उपलब्ध सामग्री में से कुछ भी get न पाये इसका भी उन्होंने aut ध्यान रक्खा है--“मैंने इस 
शोध-प्रबन्ध को लिखते हुए ऐसा प्रयत्न किया है कि कुछ वैसा छूटने न पाये, जो Gal की स्थिति को 
प्रकाश में लाने वाला हो ।--| वही पृष्ठ 11] 

z प्रस्तत ग्रन्थ का संक्षिप्त परिचय ae आवश्यक है । इस ग्रन्थ में आठ अध्याय है । प्रारम्भ में 
षय प्रवेश के पश्चातु द्वितीय अध्याय में शूद्र वर्ण की उपत्ति का निर्धारण cu S a 
afna ard, दस्यु और दास के विवेचन को मुख्य आधार मा M eet 
, नकर उसके अनिवार्य अंग 'वर्ण' का भर्थ वर्ण 
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और जाति में अन्तर तथा शूद्रों की वेदिक एवं पाश्चात्य उत्पत्ति का विवेचन दिया गया है। यही पर 
ऋग्वेद में प्रयुक्त 'वर्ण पद के “रंग” अर्थ के आधार पर 'रंगभद' पर भी विशद ST से प्रकाश डाला गया 
है। आये ओर दस्यु अथवा दासों का यह भेद काले ओर गोरे रंग के आधार पर जातीय भेद था अथवा 
"qur वरणे से निष्पन्त ‘aof, के “वरण करना' अर्थ के आधार पर गुण-कर्म-स्वभाव पर आधारित गुणकृत- 
भेद था-इसका भी विवेचन वहीं कर दिया गया हे । 
प्रस्तुत ग्रन्थ के तृतीय अध्याय में धर्मशास्त्र साहित्य में ऊपलब्ध होने वाली १०० से ऊपर , 
जातियों का उल्लेख किया गया है । यहीं पर धर्मशास्त्र-ग्रन्थों में प्राप्त होने वाले जात्युत्कषं एवं 
-जात्यपक्षं के सिद्धान्त का प्रतिवादन किया गया है । 
चतुर्थ, पंचम एवं षष्ठ अध्याय में क्रमशः झूद्रों की धामिक, सामजिक एवं राजनीतिक स्थिति का 
निर्धारण किया गया है । सप्तम अध्याय में शूद्रो की कानूनी स्थिति पर प्रकाश डाला गया है । घर्मशास्त्रों 
में यह विषय 'व्यवहाराध्याय' नाम से आता है । इसमें १८ प्रकार के व्यवहार-पदों का वर्णन किया गया 
है । इन्हें adgas व्यवहारपद [Civil Laws] और दण्डमूलक व्यवहारपद |Crimnal Laws) इस 
प्रकार दो भागों में विभक्त किया गया है । यहीं पर व्यवहार किसे कहते हैं ? साक्षी कोन हो सकता है ? 
इत्यादि विषयों का विवेचन किया गया है । यहीं पर साक्षियों के लिए निर्धारित शपथ और उनमें "दिव्य 
“शपथ” पर भी विचार किया गया है । ग्रन्थ का यह अंश जहाँ ज्ञानवर्धक है वही मनोरंजक भी हैं। इसी 
-अध्याय में दायभाग और अधिकारी पुत्रों पर भी विचार किया गया हे । ग्रन्थ का यह अध्याय सबसे बडा 
है । अन्त में, अन्तिम और उसके आठवें अध्याय में विषय का उपसंहार किया गया है। यहाँ प्रस्तुत 
निष्कर्षं इसप्रकार है: 
१--वैदिक समाज व्यवस्था में वर्ण चार ही है, तीन या पाँच नहीं है । प्रारम्भ में शुद्र एक वण ही 
था, जाति नहीं । बाद में वर्ण और जाति शब्दों का प्रयोग पर्यायवाची रूप में होने लगा। ओर भी 
बाद में, वणे के स्थान पर केवल जाति शब्द का ही प्रयोग होने लगा D आजकल तो शूद्र वर्ण या शूद्र 
जाति से किसी भी वर्ग को नहीं कहा जाता, अपितु इनके जेसी अनेक जातिया अपने-अपने विशेष नामों 
से ही जानी जाती है। 
२-—सम्पूर्णं धर्मशास्त्र वाङमय से प्रकट होता है कि धमंशास्त्रकारों ने नेतिक गुणों को ही 
सर्वाधिक महत्व दिया है । अतः धमंशास्त्रों में वर्णाश्रम धर्म का विशद वर्णन हुआ है । 
३--वैदिक काल में शूद्र चतुर्थ वर्ण के रूप में समाज के प्रत्येक क्षेत्र में समान रूप से अन्य वर्णों 
“के समान ही सभी अधिकारों का उपयोग करता था | 
४ ऐतिहासिक क्रम में ब्राह्मणकाल में gat की स्थिति में ह्लास हुआ है । इस काल में शूद्र केवल 
सेवक का कार्यं ही कर सकता था | 
aiga और स्मृतियों में प्रतिपादित जात्युत्कर्ष के सिद्धान्त से स्पष्ट होता है कि शूद्र भी 
अपने गुण कमं-स्वभाव से उच्च वर्ण की स्थिति में आ सकता है। 
अन्त में इस ग्रन्थ के विषय में इतना ही कहना पर्याप्त होगा कि प्रस्तुत ग्रन्थ में डाक्टर निरूपण 
विद्यालंकार जी ने एक सच्चे शोध कर्ता के उत्तरदायित्व का पूणंरूपेण पालन किया हे । उन्होने पूर्वाग्रह 
रहित होकर शूद्रों की स्थिति का ठीक उसी रूप में उल्लेख किया है, जसी कि वह धमंशास्त्र ग्रन्थों सें . 
उपलब्ध है । 
२२. साहित्यदपंण : 
` _ भलङ्भारशास्त्र के ग्रन्थों में 'साहित्यदपंण' का महत्वपूर्ण स्थान है। इसकी अनेक टीकाओं एवं 
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क | sto निरूपण विद्यालङ्कार अभिनन्दन ग्रन्थः, 
व्याख्याओं के होते हुये किसी नये व्याख्या ग्रन्य की रचना करना कोई सरल कार्य नहीं हे । डॉ० निरूपण - 
विद्यालङ्कार जी ने साहस जुटाकर बड़े परिश्रम से इस ग्रन्थ की नयी व्याख्या की है। इस व्याख्या को- 
लिखने में दो ही उद्देश्य लेखक के सम्मुख रहे है-- 
(१) छात्रों को साहित्यदपंण के गूढ स्थलों को हृदयङ्गम SUN और (२) अपनी मनस्तुष्टि 
(दे० प्राक्कथन, पृष्ठ i) निस्संदेह इन दोनों ही उद्देश्यों में व्याख्याकार डॉक्टर निरूपण farag जी 
को पूरी सफलता मिली है । à 
साहित्यदपंण की प्रस्तुत व्याख्या Ñ मूलपाठ का हिन्दी अनुवाद GS ह ह zm में 
हुआ हैं । इस व्याख्या की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसमें प्रकरण को स्पष्ट करने के लिये प्रत्येक 
मूल अवतरण के साथ अवतरणिका दी गई है । प्रत्येक अंश को स्पष्ट करने के लिये अवतरणिका, हिन्दी ` 
अनुवाद और बाद में आवश्यक टिप्पणियाँ दे दी गई हैं। 
इस ग्रन्थ को विस्तृत भूमिका भी इसकी बहुत बड़ी बिशेषता है। इसमें लेखक ने साहित्यदर्पण 
के सम्पूर्णं विषय को सारगभित रूप में इसप्रकार स्पष्ट किया है कि वह पाठकों के लिये बहुत ही 
उपयोगी बन गया है । 
. संक्षेप में, डॉक्टर निरूपण विद्यालड्कार जी ने इस व्याख्या को लिखकर साहित्यदर्पण’ के अध्येताओं 
का जो उपकार किया है, उसके लिये वे सदैव पाठकों के साधुवाद के पात्र रहेंगे । 
३. मुद्राराक्षसस्‌ः 
संस्कृत नाट्य साहित्य में विशाखदत्तप्रणीत 'मुदराराक्षसम्‌' नाटक का अपना विशिष्ट स्थान है । 
यह नाटक पाठकों तथा समीक्षकों के लिये ada आकर्षण का केन्द्र रहा है । इस पर टीकायें और 
व्याख्यायें भी अनेक लिखी गई हैं, किन्तु डॉक्टर निरूपण विद्यालड्ार जी द्वारा लिखी गई व्याख्या हिन्दी 
माध्यम से लिखी गई ऐसी सर्वप्रथम व्याख्या है, जिसकी भूमिका में कवि-परिचथ और नाट्यकला परिचय 
के साथ ही नाटक की अन्य अनेक विशेषताओं का भी विस्तृत परिचय दिया गथा है i 
मूलपाठ का हिन्दी अनुवाद करते हुये यह ध्यान wet गया है कि अनुवाद शब्दशः हो जाय । 
भाषाप्रवाह बनाये रखने के लिये अनुवाद में जो अतिरिक्त शब्द आ गये है, उन्हें कोष्ठक में रक्‍खा गया 
है, जिससे पाठकों को मूलपाठ तथा अनुवाद को साथ-साथ रखकर समझने में सुविधा हो गई है। 
 _ मुद्राराक्षसमू' की प्रस्तुत व्याख्या की विद्वानों ने भुरि-भुरि प्रशंसा की है । प्रख्यात संस्कृत विद्वान्‌ ` 
डॉ० हरिदत्त जी शास्त्री की यह टिप्पणी इस दृष्टि से यहाँ द्रष्टव्य है । उनके अनुसार “टीकाकार ने | 
टीका को सर्वाङ्गीण बनाने में कोई कसर नहीं उठा रक्खी है ।” (qo उद्राराक्षसमु, भूमिका, पृष्ठ घ) 


इसी भुमिका में एक अन्य स्थल पर इसी टीका की प्रशंसा करते हुई डॉ० हरिदत्त जी ने 
लिखा है कि-- 


“सबसे बडी विशेषता जो मुझे इस टीका में लगती है, व 
विशेषणों का साथक्य-निरूपण i इसप्रकार श्री निरूपण जी ने 'परिकर 
नाम को भी सार्थक कर दिखाया है i" x ea ae ta 
अब, अन्त में इस ग्रन्थ के विषय में मुझे यह कहने में कुछ भी संकोच नहीं हे. कि ममुद्राराक्षम्‌' 


की, यह व्याख्या संस्कृत जगतु के लिये डॉ० निरूपण विद्यालद्भार जी की 
आदरणीय Sto हरिदत्त जी शास्त्री जी के ही शब्दों में. x SS बहुत बड़ी देन सिद्ध हुई है ।. 


“विशाखदत्तहदय॑ विशाखो वेत्ति वा न ari 
एतन्निरूपणे शक्तः aS निरूपणः” ॥ 
(मुद्राराक्षसम्‌, भूमिका, पृष्ठ घ) 


ह है-गद्य या पद्य में आये हुये - 
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` ४. भ्रभिज्ञानशाकुन्तलम्‌ : 

कालिदासकृत 'अभिज्ञानशाकुन्तलम्‌' नाटक से सभी संस्कृत प्रेमी परिचित है। इस नाटक की 
टीकाओं, अनुवादों, व्याख्याओं तथा समीक्षाओं की संख्या भी बहुत अधिक है। तथापि, sto निरूपण 
विद्यालङ्कार महोदय ने, विशेष रूप से बी० ए० के छात्रों को ध्यान में रखकर अपनी इस नवीन व्याख्या 
की रचना की है । टीका में उन्होंने जो नवीन प्रयोग किये हैं, वे इसप्रकार हैं-- 

(८) संस्कृत-टीका और हिन्दी व्याख्या करने के साथ-साथ वहीं पर Web में आये हुये अलङ्कारों 
का विशद विवेचन इसप्रकार किया है कि छात्रों को अलङ्कार विशेष का लक्षण और उदाहरण भी 
स्पष्ट हो जाता है। 

(२) मूलपाठ में, छात्रों की सुविधा को ध्यान में रखते हुये, पात्रों द्वारा प्रयुक्त प्राकृत 
भाषा के स्थान पर उसकी संस्कृत छाया को रक्खा गया है। मूल प्राकृत को मूलपाठ के नीचे रेखा 
डालकर पृथक्‌ रूप से रखा गया है । 

(३) भूमिका में, कालिदास-काल-निर्णय को छोड़कर सभी विष्यो का विवेच्य विषय अभिज्ञान- 
शाकुन्तलम्‌ ही रहा है । इससे छात्र विषयान्तर के अनावश्यक भार से बच गये हैं और उन्हें शाकुन्तलम्‌ 
से बाहर कोई भी उद्धरण स्मरण करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है । 

कालिदास-काल-निर्णय में लेखक की मौलिकता स्पष्ट हे । यहाँ लेखक का धर्मशास्त्रों का 
ज्ञान भी सहायक हुआ है । धर्मशास्त्रों की दायभाग की व्यवस्था और स्तेय के लिये दण्ड की व्यवस्था 
के आधार पर लेखक ने 'अभिज्ञानशाकुन्तलम्‌' में आये इन प्रसंगों की चर्चा करके, धर्मशास्त्रों की व्यवस्था 
से तुलना करते हुये जा निष्कर्ष निकाला है, वह निश्चितरूपेण स्वीकार्य होना चाहिये । 

संक्षेप में, sto निरूपण विद्यालंकार जी की प्रस्तुत व्याख्या से 'अभिज्ञानशाकुन्तलम्‌' जसे सर्वप्रिय 
नाटक को समझने में पाठकों को बहुत ही सुविधा हो गई है । 

इसप्रकार डाक्टर निरूपण विद्यालंकार जी के व्यक्तित्व एवं कृतित्व पर दृष्टि डालने से यह बात 
पूर्णरूपेण हष्टिगोचर होती है कि वे एक परिश्रमी और विद्वान्‌ संस्कृत अध्यापक होने के साथ ही साथ 
बहुत ही उदार, सहृदय और सज्जन हैं । उनके कृतित्व में भी उनके व्यक्तित्व को झलक स्पष्ट रूप से 
दिखलायी पड़ती है । उन्होंने जो भी लिखा है वह विद्वानों और छात्रों तथा अध्यापकों के लिये समान 

“रूप से उपयोगी है । अपने व्यक्तित्व एव कृतित्व के कारण डाक्टर निरूपण विद्यालंकार जी को संस्कृत- 
"HI में सदेव महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त रहेगा । 


संस्कृत विभाग, 
मेरठ कालिज, मेरठ 
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O डा० कृष्णकुमार ^M 
एक सस्मरण 


डॉ० निरूपण विद्यालंकार से मेरा सम्बन्ध उस समय से है, जब हम बहुत छोटे-छोटे सात-आठ: 
वर्ष की आयु के गुरुकुल काँगड़ी विश्वविद्यालय में पढ़ा करते थे । सन्‌ १९४५ में गुरुकुल के स्तातक होने 
तक हमारे आपस के सम्बन्ध अत्यधिक प्रगाढ़ व प्रेमपूर्ण बने रहे । उसके बाद भी अब तकं हमारे सम्बन्ध 
अधिक और अधिक घनिष्ठ हुये हैं, अव जबकि निरूपण जी का अभिनन्दन हो रहा है और वे ६० वर्षं की 


आयु के होकर सेवानिवृत्त हो रहे हैं, उनके साथ की सारी घटतायें चित्रपट के समान आँखों के आगे अव-- 


तरित हो रही हैं । इतने संस्मरण हैं और सभी इतने विचारोत्तेजक हैं कि उनको क्रमबद्ध करना भी 

कठिन ही है । तथापि उनके सम्बन्ध की घटना जो क्रीड़ा के सम्बन्ध की है, बहुत अधिक याद आती है। 
बहुत कम को विदित होगा कि निरूपण जी का पूरा नाम शान्तितिरूपण है । शान्ति नाम से हम 

इनको पुकारते थे । गुरुकुल के महाविद्यालय जीवन में ये बहुत उत्साही, तीव्र-धावक और अच्छे खिलाड़ी 


हे, मेरा और इनका इस खिलाड़ीपन में भी बहुत साथ रहा, हॉकी में जहाँ मैं राइट-हॉफ खेलता था वहाँ: 


ये राइट-आउट फारवर्ड खेलते थे । गुरुकुल की परम्परा थी कि स्नातक होते समय नव-स्नातक 
ओर महाविद्यालय के अन्य छात्रों का हॉकी व. वाँलीबाल मैच हुआ करता था SU समय हम नवस्नातकों 


में खेलने वाले कम ही थे और हमें डर था न जाने कितनी बुरी तरह हमारी टीम हारेगी । पहले हॉकी 


का मच हुआ आधे समय में ही हमारी टीम पर पाँच गोल हो गये, आधे समय के विश्राम में हमारी टीम 
मायूस होकर बेठी थी कि शान्ति ने हंसकर भुझे ig पकड़कर उठाया और कहा मायूस क्यों होते हो ? 
भोर वे जोरों से हंसने लगे । फिर हम दोतों में कुछ बात हुई, खेल प्रारम्भ होते ही मेरे पास जो गेंद 
आयी मेंने हाफ लाइन से ठीक डी के पास गेंद फेंकी, शान्ति ने लगभग एक कदम आगे बढ़कर डी में से: 
जो हिट की तो गेंद दोनों बल्लियों के बीच में से टकराकर गोल के तस्ते से टकरायी | लगभग एक हजार 
दर्शक थे, चारों ओर शोर हो गया । फिर जो हमारा उत्साह बढ़ा तो सभी गोल उतार दिये । इन पाँचों' 


गोलों में से चार गोल मेरे द्वारा फैंके गये पास पर शान्ति ने ही किये । हजारों दशंकों की तुमुल हषंध्वनी 
के साथ बराबर मंच uera यह सब शान्ति निरूपण के प्रोत्साहन, जिन्दादिली और खिलाड़ीपन की भावना: 


का ही परिणाम था | 


उसके बाद बॉलीबाल का मंच था, इसमें तो हमारी टीम और भी कमजोर थी । केवल तीन ही 
कुछ खेलना जानते थे-- मैं, शान्तिनिरूपण और वेदभूषण । दूसरी ओर राजेश्वर, बृजनन्दन, अमरनाथ 


आदि दिग्गज खिलाड़ी हमें धमकात से लग रहे थे । शान्तिनिरूपण से ्रोत्सासाहन पाकर हमने खेलना शुरू: 


fear तो पहली ही पारी में चार पन्द्रह से हमारी हार हुयी । दुसरी पारी में शान्ति-निरूपण ने वेदभषण 
भोर मुझको धमकाया--ठीक खेलो । अब जो वेदभूषण ने शान्तिनिरूपण को बॉल की ओर शान्तितिरूपण 


& मुझे बॉली की और मैंने aie किया तो सब देखते ही रह गये और हमको प्वाइण्ट मिला । फिर तो 


हमारा उत्साह खूब बढ़ा और हमने बाकी दोनों पारी जीत ली । 


निरूपण जी के साथ अन्य न जाने कितनी स्मृतियां हैं जिनमें इनकी खिलाड़ीपन की aged car 


ही व्यज्जित होती रही हैं । 
_ आज भी sto तिरूपण में वही उत्साह ओर आगे बढ़ने की प्रवृत्ति है और अपते साथ सबको लेः 
चलने का भाव दृष्टिगोचर होता है। i 


अध्यक्ष संस्कृत विभाग 
गढ़वाल विश्वविद्यालय, श्रीनगर, गढवाल । 
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(sto निरूपण विद्यालड्कार के माता-पिता) 
श्रीमती कलावती एवं चौधरी बावूसिह 


Sto निरूपण बिद्यालङ्कार और उनकी सहधर्मिणी श्रीमती यतीन्द्र देवी 


> 
pos 


ll = 
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D sio विष्णुशरण “ag” 


सेरे अभिन्न fas sto निरूपण विद्यालंकार 


सृष्टि में वे पहले आये, मैं बाद में । मेरठ कालिज में मैं पहले आया, वे बाद में । वे संस्कृत में हैं, 
मैं हिन्दी में । वे अध्यक्ष हैं, मैं प्रवक्ता । वे विचारक हैं, मैं भावुक । वे परम्पराओं को तोडते हैं, में परम्प- 
राओं का अनुगामी हूँ । वे डरते नहीं, मैं डरता हूँ । व daré हैं, मैं विशिष्टा द्वैतवादी । वे आर्य समाजी 
हैं, मैं सनातनी । वे माधुर्य-प्रिय हैं, मैं लावण्य-प्रिय । वे ज्ञान में विश्वास रखते हैं, मैं भक्ति में । वे तुरन्त 
करते हैं, मैं विचारकर करता हूँ । वे सेनापति हैं, मैं मंत्री । वे ब्रह्म हैं, मैं जगत्‌ हूँ, वे मुक्त हैं, मैं बन्धन 
में हूँ । वे freee हैं, मैं दन्द्दों से पूर्ण | वे पारिवारिक उत्तरदायित्व पूर्ण कर चुके, मेरे शेष है । यात्रा 
उनका जीवन है, मेरा मनोरंजन p जीवन उनके लिये खेल है, मेरे लिये संघष । उनके मित्र अधिक हैं, मेरे 
शत्रु । उनके मित्र स्पष्ट हैं, मेरे अस्पष्ट । वे मित्र और शत्रु को समान दृष्टि से देखते हैं, मैं मित्र को मित्र 
और शत्रु को शत्रु मानता हूँ । मैं मित्रता का गुण त्याग और प्रेम मानता हूँ, वे मित्रता का गुण मित्रता ही 
मानते हैं । वे शिव हैं, मैं विष्णु | वे समय की चिन्ता नहीं करते, मैं समय का ध्यान रखता हूँ । 
वे जितेन्द्रिय हैं, मैं इन्द्रिय-विजित । मैं शारदापति हूँ, वे यतीन्द्रा पति । 


इतने विरोधों के वाद भी हम दोनों अभिन्न हैं p हमारे विचारों में समानता ओर सामंजस्य हैं । 
बड़ों के प्रति, पिता माता-गुरुजनों के प्रति हमारा श्रद्धास्पद प्रेमभाव समान है । पारिवारिक आदर्शो की 
उपलब्धि की कामना भी समान है । विद्यार्थियों के अध्यापन, निर्देशन तथा उनकी समस्याओं के सुलझाने 
में हम दोनों ही पूर्ण सहयोग प्रदान करते हैं । शिष्यों के प्रति स्नेह ओर वत्सलता का भी हुममें समान 
भाव हे । शान्ति, सहिष्णुता ओर मानवता तथा पारस्परिक विचार-विनिमय के समर्थक हैं । हम दोनों ही 
३० जून १६८४ को कालिज के शिक्षण कार्य से अवकाश ग्रहण व र रहे हैं । 

Sto निरूपण जी के कुछ विशिष्ट-गुण हैं, जो सराहनीय और अनुकरणीय हैं । जीवन के भयंकर 
संघर्षो से वे विचलित नहीं हुये । आपत्ति-काल में उनका धैर्यं और धर्म कसोटी पर खरे उतरे हैं। उनमें 
अपार साहस और अक्षय कार्यक्षमता है । उनकी उदारता और शिष्य-वत्सलता तथा मित्रता के आदश के 
अनेक यथार्थ और प्रत्यक्ष उदाहरण हैं । वे अपने और अपने परिवार के लिये इतने समपित नही हैं, जितने 
मित्रों, साथियों और शिष्यों के प्रति सहज भाव से सर्वस्व समर्पण करने को तत्पर रहते हैं । यदि निरूपण 
जी का पर्याय, आर्य-समाज, गुरुकुल या भ्रमण कहा जाये तो अत्युक्ति न होगी 'परोपकाराय सतां विभूतयः? 
उनके लिये सार्थक है । 


डा० निरूपण जी का भभिनन्दन संस्कृत परिषद्‌ का अभिनन्दन है। वस्तुतः वे परिषद्‌ की आत्मा 
हैं । उनकी कमंठता, संगठन-शक्ति ने उसे बीज से वृक्ष बना दिया है । उसका सिचन, संवद्धंन सभी का 
पुनीत कत्तेव्य है । इस मांगलिक अवसर पर मैं अपने स्नेही मित्र sto निरूपण जी की स्वस्थता और 
शतायुःप्राप्ति की शुभाकांक्षा और प्रार्थना करता हैँ वे चिरंतन भाव से साहित्य ओर समाज की सेवा सें 
निरन्तर जुटे रहें तथा दूसरों के प्रेरणा-सोत बने रहें । 


प्रवक्ता, हिन्दी विभाग, 
मेरठ कालिज, मेरठ 
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O sio विजेन्द्रकुमार शर्मा 
डॉ० निरूपणजी विद्यालड्वारः संस्कृत को समापित एक व्यक्तित्व: 


आज से दस वर्ष पूव फरवरी १९७४ में ब्सन्तपञ्चमी का दिन । हापुड़ का राजकीय विद्यालय । 
तभी गौरवणं, आकर्षक व्यक्तित्व से युक्त दो व्यक्तियों का आगमन हुआ | एक डा? विष्णुशरण जी, 
इन्दु तथा Fart sto निरूपण जी विद्यालङ्कार । मैं उन दिनों बी० ए० द्वितीय वर्ष का छात्र था तथा 
'एम० Ue वी० कालिज हापुड़ की संस्कृत परिषद्‌ का अध्यक्ष । मैंने जब डा० निरूपण जी को सुना तो 
इतना प्रभावित हुआ कि उन्हें अपनी परिषद्‌ का उद्घाटन करने का faaan दे दिया | कुछ समय 
'पश्चात्‌ जब परिषद्‌ का उद्घाटन हुआ तो वहीं बात करते-करते डा० निरूपण जी ने सभर कालिज 
से ही एम० ए० संस्कृत में करने को कहा । जब डा० साहब मेरठ के लिये चलने लगे तो मैंने बड़े उत्साह 
से उन्हे एक लिफाफा भेंट करना चाहा । तो उन्होंने बड़ी विनम्रता से मुझसे कहा--संस्कृत की सेवा 
करना मेरा प्रथम कर्त्तव्य है, और यहाँ आकर मैंने अपता कर्तव्य ही पूरा किया है, फिर यह सब 
किसलिये ? यह वाक्य सुनकर मैं इतना साहस न कर सका कि उनसे पुनः आग्रह करता । जब उन्हें 
बस में बैठाकर मैंने टिकट खरीद कर देना चाहा तो उन्होंने कण्डक्टर से कहा कि--इनसे पेसे मत लेना 
वसे मैं स्वयं दूंगा, और यदि इनसे पैसे लिये तो मैं बस से उतर जाता हूँ । संस्कृत के प्रति उनका अनुराग 
देखने का मेरा यह प्रथम अवसर था । अस्तु - 


बी० Uo करने के पश्चात्‌ मैं एम० Vo बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय वाराणसी, से करना चाहता 
था, परन्तु जब मैं बनारस गया तो वहाँ जयप्रकाश आन्दोलन के कारण Tens नहीं हुई थीं तब सत्र 
बहुत पिछड़ा हुआ था, ओर मैं ga: वापिस लोट आया । जब दूसरे दिन प्रवेश की अन्तिम तिथि का 
पता करने मेरठ कालिज गया तो वहाँ sto निरूपणजी मुझे दिखायी दिये, परन्तु मैं स्वयं उनसे मिलना 
नहीं चाह रहा था, क्योंकि मैं एम० ए० मेरठ कालिज से नहीं करना चाहता था, परन्तु तभी उन्होंने मुझे 
देख लिया भौर मेरे पास आकर बोले कि तुमने एडमीशन लिया या नहीं ? मेरे मना करन पर उन्होंने 
मुझे फार्म भरकर जमा करने को कहा, परन्तु मैंने कहा कि आज मैं घर से पेसे लेकर नहीं आया हूँ, तो 
उन्होंने तभी मेरा फाम भराकर जमा कर दिया तथा कहा कि पैसे कल जमा कर देना । तुम्हें यहीं से 
'एम० Qo करना है यह सब कहने का उनमें कितना अपनत्व था तथा कितना संस्कृत के प्रति मोह। 
यह मेरा दूसरा अवसर था जब मैंने उन्हें संस्कृत के प्रति इतना समर्पित पाया | 


तत्पश्चात्‌ तो मैं उनके साथ इतना जुड़ गयां कि अपने को उस परिवार से एक क्षण के लिये भी 
अलग नहीं कर पाता हुँ । विगत दस वर्षो में मैंने एम० Wo किया, फिर उन्हीं के निर्देशन में शोध-कायं । 
इस बीच मैंने उन्हें अनेकों बार संस्कृत की साधना में लीन पाया है । परन्तु एक समय तो मैंने उन्हें इस 


साधना के चर्मोत्कषं पर भी देखा है । यह एक ऐसी घटना है जिसे मैं चाहकर भी नहीं भुला पाता हूँ, . 


ओर जो प्रायः मुझे आगे बढ़ने के लिये प्रेरित करती रहती है । २० दिसम्बर १६७४५ का दिन था । 
मेरठ विश्वविद्यालय संस्कृताध्यापक परिषद्‌ का चतुर्थ अधिवेशन बी एस० एम० कालिज रूडकी में 
२०, २१, २२ दिसम्बर को होने जा रहा था । डा० निरूपण जी उस समय संस्कृताध्यापक परिषद्‌ के 
मन्त्री थे । उस चतुर्थं अधिवेशन में एक स्मारिका का प्रकाशन भी हो रहा था, जिसको लेकर १२ बजे 
ततक रूड़की पहुंचना था, क्योंकि तीन बजे से परिषद्‌ का उद्घाटन होना था। परन्तु दुर्भाग्यवश sto साहब 
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sto निरूपण विद्यालद्धार अभिनन्दन ग्रन्थ [ २७ 
का अनुजपुत्र प्रिय हिमाक (गुड्डू) अस्वस्थ होने के कारण मेरठ मंडिकल कालिज में भर्ती ari अतः 
Sto साहब का निश्चय था कि एक वार सुबह उसे मेडिकल कालिज देखकर रूड़की चलेंगे। तभी इधर 
से मैं ओर आदरणीय श्री रतिराम जी शास्त्री भी मंडिकल कालिज पहुंच गये। लगभग दस बजे का समय 
था, तभी डा० निरूपण जी वहाँ दिखायी दिये । उन्होंने देखते ही कहा--शास्त्री जी आप यहाँ, वहाँ 
रूड़की में क्या हो रहा होगा ? न तो मैं ही जा पा रहा हुँ और न आप ही वहाँ गये हो? आप अभी 
इसी समय चले जाइये, नहीं तो स्मारिका यहीं रह जायेगी, बच्चा अब ठीक है p आप भी यदि न गये तो 
वहाँ पता नहीं वे सव क्या सोचेंगे ? मैंने पहली वार sro निरूपण जी को इतना उत्तेजित होते देखा (था, 
वह भी संस्कृत के लिये । 

शास्त्री जी तो किसी न किसीप्रकार चले गये, परन्तु मैं वहीं उनके साथ मेडिकल कालिज में ही 
xg गया, क्योंकि अभी तो मेरा संस्कृतानुरागी का चरमोत्कषं देखना शेष था | उधर हिमाक का स्वास्थ्य 
गिरता जा रहा था, ग्लुकोज चढ़ रहा था, इधर डा० साहब की उत्सुकता बढ़ती जा रही थी कि पता 
नहीं रूड़की में क्या हो रहा होगा ? शास्त्री जी समय पर पहुँचे होंगे या नहीं ? मुख्यातिथि समय पर 
आये होंगे या नहीं । प्रत्येक १०-१०, ५-५, मिनट बाद मुझसे वात करते जाते कि इस समय रूड़की में 
यह हो रहा होगा, अब यह हो रहा होगा। ठीक दो बजे तो उनकी व्याकुलता सीमा का भी अतिक्रमण 
कर गयी और मुझसे बोले--विजेन्द्र! तुम जरा बीरवाला (उस समय उनकी शोधच्छात्रा) को फोन करो 
और कहो कि कार लेकर ड्राइवर को भेज दें p हम दोनों रूड़की चलते हैं और वहाँ उद्घाटन कराते ही 
भाग आयेंगे wu समय gA जो अनुभूति हुई उसे लिखने की सामर्थ्य मुझमें नहीं है । निस व्यक्ति का 
युवा पुत्र मृत्यु से संघष कर रहा हो, और ag व्यक्ति संस्कृत परिषद्‌ में जाने के लिये लालाहित हो। 
इसे क्या कहेंगे यह आप स्वयं सोच सकते हैं । यह संस्कृत के प्रति अनुराग का चरमोत्कर्ष था । इसे मैंने 
उनमें साकार रूप से देखा है । परन्तु जब मैंने उनसे कह दिया कि आप ही चले जाइये, मैं तो तब तक 
यहाँ से नहीं जाऊंगा जब तक कि डाक्टर खतरे से बाहर न घोषित कर दे । उस समय मैने उनको अपना 
मन मारते हुये देखा है, उन्हें उदास होते हुये पाया है, संस्कृत की चिन्ता करते हुये देखा है । 

२१ दिसम्बर की प्रातः जब वे रूड़की जाने के लिये तैयार हो गये तो मैंने उनसे आग्रह किया 
कि एक बार मैडिकल कालिज होकर रूड़की चलेंगे, परन्तु वे घर से ही रूड़की जाने को तैयार थे और 
बोले कि यहीं से सीघे चलते हैं, सवेरे की गोष्ठी भी सुनने को मिल जायेगी । परन्तु मेरे अधिक आग्रह 
करने पर जब वे मेडिकल पहुँचे तो वहाँ का दृश्य ही भिन्न था । प्रिय हिमांक हमसे fags रहा था, और 
डा० निरूपण जी को दुख था तो अपने संस्कृत परिषद्‌ में न पहुँचने का । जब २२ दिसम्बर को व्यक्ति 
सीघे उनके घर आ रहे थे कि क्या बात हुई जो Sto साहब नहीं आये, तो वे अपना दुःख भूलकर परिषद्‌ 
के अधिवेशन के विषय में पूछते कि अधिवेशन कैसा रहा ? कौन-कौन व्यक्ति आये ? gx व्यक्ति बस मोन 
होकर ही xg जाता | n 

dena के प्रति अनुराग तो मैने aga! में देखा है, परन्तु इस सीमा तक नहीं, जितना कि 
डा० निरूपण जी में । अन्त में परमेश्वर से केवल यही प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर ऐसे महान्‌ व्यक्ति को 


दीर्घायु करे दे ताकि वे संस्कृत कौ अधिक से अधिक सेवा कर सके। 


——— 


प्रवक्ता, संस्कृत विभाग, 
मेरठ कालिज, मेरठ । 
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€) श्रीमती zz 
ये 'श्री) भडयाः-सेरे प्रेरणा स्रोत | 


बात उन दिनों की है जब में आठवीं कक्षा उत्तीर्ण कर नवीं कक्षा में प्रवेश करने की कामना को 
सजाती, सवांरती अपने भविष्य के ताने बाने ga रही थी । जिस गाँव (गुढ-मैंनपुरी) में मैं रहती थी, वहां 
आठवीं कक्षा के बाद कोई स्कूल अथवा कॉलिज नहीं था । छः से आठवीं तक की कक्षाएँ भी pu पिता 
जी ने पहले अपनी बैठक में और फिर बाद में पर्याप्त जोड़-तोड़ के बाद Wo हा० स्कूल बोर्ड से मान्यता 
प्राप्त कराकर, खुलबाई थीं। अतः अब इसके वाद अगली वक्षाएं गाँव में ही खुलने की कोई सम्भावना 
नहीं थी । यद्यपि पूज्य पिताजी पढ़ने और पढ़ाने के बेहद शौकीन थे तथापि मुझे वाहर शहर में रखकर 
'पढ़ाने की तो कल्पना से भी वे दूर थे । 
हम कुल मिलाकर तीन भाई और चार बहने थीं । तीनों भाइयों को पूज्य पिताजी ने अपनी 
इच्छानुकूल पढ़ाया था बड़े भाई श्री सत्यनिरूपण एम० qo हिन्दी और संस्कृत तथा एल० टी० हें और 
इण्टर कॉलिज फरुखाबाद में प्रधानाच।र्य थे | मँझले भाई sto निरूपण विद्यालंकार एम० uo हिन्दी, 
संस्कृत, पी-एच० डी० है और मेरठ कॉलिज मेरठ में प्रोफेसर हैं । छोटे भाई स्व० Slo स्वतन्त्र निरूपण 
गुरुकुल काँगड़ी से आयुर्वेदालंकार थे, जो वहाँ eto साहब के नाम से जाने जाते थे । बहनों ,को पूज्य 
पिताजी ने परिस्थितिवश पढ़ा तो कम था परन्तु विवाह रईस घरानों में किया था । पढ़ाई में विशेष 
रूचि होने के कारण मैं सोचती, अब मेरा क्या होगा ? घर में मेरी पढ़ाई की कोई चर्चा नहीं चलती, मुझे 
ga होता । कभी जब पुज्य पिता जी बड़े भाई के साथ भेजकर पढ़ाने का जिक्र करते तो माँ नाराज होकर 
कहतीं, “हमें शहर में रखकर शहरी लड़कियों को तरह तितली नहीं बनाना । लड़की सुशील हो, गृह कार्य 
में दक्ष हो, बस ओर कया चाहिए हमें कोई सबिस थोड़े हो करानी है ।” इस तके के समक्ष पूज्य पिताजी 
मानों अपने हथियार डालकर पराजित हो जाते । 


विद्यालयों का ग्रीष्मावकाश] तो चल ही रहा था मेरे छोटे भइया डा० साहव उतत दिनों घर पर 

ही थे, वे मुझे सबसे छोटा होने के कारण बहुत प्यार करते थे | मैंने अपनी समस्या का समाधान उनसे 

चाहा, वे कहने लगे, “पंडितजी को आ जाने दो, तभी कुछ हो सकेगा, प्रतीक्षा करो ।” डा० निरूपणजी 

जो मेरे मॅझले भाई है, उन्हें अधिकांश लोग “पंडितजी कहते हैं क्योंकि उनके नियमित विद्याध्ययन एवं 

प ree ovr mm d ret dee s 

& सोचती, oN भइया के भाने से सम्भवत: मेरी समस्या 

सुलझ जाये । “श्री” उनका घर का नाम था । घर और गाँव के सभी लोग उन्हें इसी नाम से पुकारते थे । 
मैं जानती थी कि श्री पुज्य पिताजी उनकी gear के कायल g 


BE SE YT । इससे पहले जब कभी “श्री” भइया आते- 
खर में चहल-पहल मच जाती उनके लिये दूध की रोटी अथवा खीर तैयार कर दी. जाती क्योंकि यह 


उनका प्रिय भोजन है, रबड़ी, दूध, दही ओर मक्खन के वे बेहद शौकीन रहे हैं, अत: उनके आने पर इन 
चीजो का विशेष ध्यान रखा जाता । टोले की बड़ी बूढ़ी और लड़कियाँ देखने a जातीं । हम सभी भाई 
बहनें इकट्रे होते काफी चहल-पहल हो जाती । मुझे स्मरण है एक बार जब मै छोटी थी E. भइया 
घर आये हुए थे, दहलीज के दरवाजे में d$ हुए थे, सम्भवतः नहाने जा रहे थे, मैं बाहर से झे £ 
ओर उसी दरवाजे से एक ओर से निकलने का ध्रयत्न करने लगीं, “श्री” sid ने i à nee 
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*से अपनी एक टाँग अड़ा दी (वे हॉकी के माने हुये खिलाड़ी रहे हैं) मैं उछलकर उन्हीं की गोदी में गिर गई- 
“श्री” भड्या मुस्करा दिये और मुझे उठाकर आँगन में रख दिया । मां अन्दर से देख रही थी, बड़ी नाराज 
-हुई, “देखकर नहीं चलती, अंधी है ?” मैं क्या करती ? डरी नहीं क्योंकि “श्री” भइया का सहारा जो 
था । ऐसे ही जब श्रो भइया घर से विदा होते तो उनके जाने के समय से बहुत पहले ही गाँव के बुजुर्ग 
और उनके साथी भीड़ लगा लेते जिनमें उनका एक खिलाड़ी साथी हरिजन “मोदल” भी होता जो “श्री” 
भड्या को अति प्यारा था । घर में टीले की बड़ी-बूढ़ियाँ और लड़कियाँ जमा हो जाती । भाभी (श्रीमती 
adar देवी) से नाना मनोबिनोद करती । जव श्री भइया जाने लगते तौ दादी ओर मां उनको दहलीज 
तक छोड़ने जाती और बड़ी बूढ़ियां तथा लड़कियाँ सभी चौपाल के फाटक तक । जब श्री भइया बड़ी 
बूढ़ियों के qu भरे पेर छूने वे परस्पर मुहं देखने लगती और गद्गद हो जाती, आंखों में आँसू wore आते 
मानों उन्हें स्वर्ग का वैभव सौंप दिया गया हो वे शत्‌शत्‌ आशीर्वाद देते लगती । श्री भइया की आदर- 
भावना ओर विनम्रता की भूरि-भूरि प्रशंसा करती | जब लड़कियों के प॑र Qa तो कुछ की आंखों में आंसू 
भर आते, कुछ “फिर कब आओगे” पूछती जो वहाँ उपस्थित न होती, उनके बदले के पेर श्री भइया 
चौपाल की दीवार के छू लेते । सब लोग ठहाका मार-मार हंस पड़ती जो बहुए पर्दा होने के कारण हमारे 
घर न आ सकतीं वे अपने दरवाजों पर खड़ी होकर उन्हें जाता हुआ देख लेतीं । फिर पूज्य पिताजी अन्य 
गाँव के लोगों के साथ उन्हें गाँव के बाहर झरने तक छोड़कर आते । घर के नोकर स्टेशन दूर होने के 
कारण, उनका सामान स्टेशन तक रखकर लौटते और उनकी विनम्रता की प्रशंसा करते न थकते । गाँव 
के जिन लोगों के साथ हमारे घर की अनवन अथवा लड़ाई होती वे श्री भइया की दबंगता के कारण उन्हें 
“जिन्दा दिल' अथवा 'शेर' कहते । बड़ी बहन "I$ ara’ कहतीं । गाँव के वृद्ध लोग उनकी प्रशंसा करते 
न अघाते। एक बार गाँव के एक वृद्ध जो हमारे 'बाबा जी' लगते थे श्री भइया के पास किसी कार्यवश 
गये । उन दिनों श्री भइया 'बदायू' में थे। श्री भइया ने उन्हें बड़े आदर के साथ ठहराया स्नान करने के 
बाद उनके कपड़े धोये, उनका कार्य किया और अपने पास से किराया देकर (जिसकी बाबा जी को कल्पना 
भी नहीं थी) घर भेज दिया । तब से वे बाबा जी गाँव में जहाँ बैठते ओर जहां गाँव के नवयुवकों की चर्चा 
छिड़ती तो सबसे पहले वे बड़े दुलार से श्री भइया की सभ्यता ओर विनम्रता का बखान करते। इसप्रकार 
विद्वत्‌ समाज के अतिरिक्त श्री भइया ने ग्रामीण समाज में भी अपना विशिष्ट और महत्त्वपूर्ण स्थान बना 
लिया ary अभिप्राय यह है कि श्रो भइया घर ओर गाँव दोनों के लिये ही विशिष्ट महत्वपूर्ण व्यक्ति थे, 

फिर भला मेरी समस्या का समाधान क्‍यों सम्भव न था ? 


अन्ततोगत्वा पर्याप्त प्रतीक्षा के वाद वह दिन भी आया जिसकी मुझे प्रतीक्षा थी। st भइया 

- भाभीजी को लेने आ गये । मेरे मन में दुविधा, चित्त में व्यग्रता थी कि मैं अपनी बात इनसे केसे कहुँ ? 
यदि कहूँ, तो क्या ये पूज्य माँ और पिता जी की हढ़ता का सामना कर सकेगे ? यदि नहीं तो फिर मेरे 

भविष्य का क्‍या होगा ? एकान्त में इसी ऊहापोह में थी कि ett wear आ गये । कहने लये, “अरे ! भेरी 

-aga यहाँ अकेले में क्या कर रही है ? ” मुझे ढांढ॒स बंधाया और मैंने छोटे भइया डा० साहब की कही 
हुई बात दोहरा दी | सुतकर श्री भइया कहने लगे, “तो इसमें परेशान होने को क्‍या बात है ? जब सें 

तुम्हारी भाभी को लेकर मेरठ चलने aa, तू रो पड़ना-वस, मैं तुझे लेता चलूंगा फिर अम्मा पिताजी कसे 

रोकेगे ?” इतना कहकर श्री wear निविकार भाव से बाहर चौपाल पर चले गये । मैं अवाक्‌ उन्हें जाता 

-हुआ देखती रही और मन में सोचती रही कि aur जिस सरलता से इन्होने मेरे भविष्य को नया मोड़ 
“fear है क्या यह सम्भव है ? मेरा नन्हा मन जिस व्यग्रता और आशंका से ६नोभूत था भला इतनी ही 
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_ सरलता और निर्मलता से उस दुविधा से कैसे निकल सकता 
. का समय हुआ । मैंने पूर्वनिश्वयानुसार रोता आरम्भ कर दिया । मुझे रोता देखकर सारा घर qeu 


. दोड़ पड़ा, क्या हुआ ? कोई कहता , भाभी जा रहीं हैं इसलिये रो रही है, कोई कहता साथ जाने को रो 
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है? खैर, किसी प्रकार श्री भइया के जाने 


रही है ? इसी प्रकार कोई कुछ और कोई कुछ । थोड़ी देर में ही श्री भइया आ गये और माँ से पूछने 


* लगे अम्मा ? इन्दु क्यों रो रही हैं? और बिना उत्तर की प्रतीक्षा किये हुये ही मुझसे कहने लगे, “अरे ! 


रो रही है ? चल मेरे साथ ले आ अपने कपड़े और रख ले मेरे सुटकेस में ।” मैं दौड़कर अपने कपड़े ले 


- आई रोती जाती और कपड़े रखती जाती । थोड़ी देर बाद पूज्य पिताजी सामान नौकरों के द्वारा बस 


स्टेशन के लिए भिजवाकर अन्दर आये कि अव चलने में देर कया है ? जब उन्होंने मुझे तैयार हुआ 
भाभीजी के साथ देखा तो श्री भइया से पूछने लगे कि इन्दु कहाँ जा रही है ? श्री भइया तपाक से बोले 
“कुछ नहीं, रो रही थी, मैंने सोचा क्यों न इसे अपने साथ ही लेता चल” aa पिताजी क्या कहते ? 
निरुत्तर थे । में रोते हुये gesu रही थी और सोच रही थी श्री भइया की महानता, शालीनता और 
बुद्धिमत्ता को । और श्री भइया ? वे पूर्ववत्‌, निविकार । सम्भवतः पूज्य पिताजी की गरिमा को बनाये 
रखने के लिये उन्होंने मुस्कराना भी उचित न समझा था d 
अःज अनन्त स्मृतियो के साथ मैं इतनी बड़ी हो गयी । मैंने अनन्त समय से श्री भइया के साथ 

रहते हुये इनके तपोमय और भादंशमय जीवन से न जाने क्या-क्या सीखने का प्रयत्न किया ? परन्तु क्या 
सीख पाई ? वे मां सरस्वती के प्रिय पुत्र हैं ऐसी पुण्यात्मा और महान्‌ विभूति को सहोदर के रूप में पाकर 
सचमुच मैं धन्य हूँ । उस परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करती हूँ कि युग-युग में इस महात्मा के साथ मेरा 
यही पावन-वन्धन बना रहे । आज श्री भइया के इस पावन 'अभिनन्दन-दिवस' पर उनकी Geary कामना 
के साथ ये अल्प मधुर-स्मृति सुमन उन्हीं को समपित हैं । 

प्राध्यापिका, हिन्दी विभाग 

म्युनिसिपल wed इण्टर कालिज 

मुजफ्फरनगर । 
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(p) श्री रतिराम झास्त्री 


Sto निरूपण विद्यालडूर का धीरता-गस्भारता- 
उदारता, समन्वित जीवन 


आदरणीय श्री बालमुकुन्द अनुरागी जी के निर्देशन में साहित्य भण्डार की स्थापना सम्मित्रों के 
सहयोग से बड़े ही हर्षोल्लास के साथ १-१-४६ को हुई ati आरम्भ में जूनियर हाईस्कूल, 
हाईस्कूल, इण्टरमीडिएट की पाठ्य तथा सहायक पुस्तकों, और कुञ्जियों का प्रकाशन आरम्भ 
गया । भगवान्‌ की असीम कृपा से साथियों के सहयोग से प्रकाशन का कार्य बड़ी तीब्र गति मे बढ रहा 
था । इसी क्रम में मेरठ कालेज मेरठ के तत्कालीन संस्कृतविभागाध्यक्ष डॉ० धर्मेन्द्रताथ शास्त्री के निर्देशन 
में तथा डॉ० शिवराज शास्त्री जी के संयोजकत्व में अभिनवभारतोप्रकाशन दिल्ली द्वारा प्रकाशनाथ 
अतिरंजित श्वृंगारांशवर्जित अभिज्ञानशाकुन्तलम्‌ का sto श्रीनिवास शास्त्री, sto "रूपण विद्यालङ्कार; 
तथा डॉ० केशवरामपाल द्वारा सम्पादन किया गया । इतको उत्तम और उपयोगी समझ कर आगरा 
विश्वविद्यालय की पाठ्यक्रम समिति ने इसको पाठ्यक्रम में अनिवार्य रूप से निर्धारित किया । पुस्तक 
वास्तव में छात्रोपयोगी सरल सुगम सुबोध भाषामयी थी । इसको अध्यापकों, छात्रों तथा पाठकों में 
अच्छा सम्मान मिला । देवयोग से मुझे भी इसे पढ़ने का सौभाग्य मिला, और आधोपान्त इसका बड़ी 
गहनता से अध्ययन किया तो पुस्तक मत में घर कर गई, सौभाग्य से छापने को साहित्यभण्डार को ही 
दी गई, इसके अध्ययन से सम्पादकों के प्रति मन में आस्था बढ़ी कि इनमें पुस्तकसम्पादन तथा लेखन की 
असीम प्रतिभा एवं क्षमता है। इनसे पुस्तकसम्पादन कराने की उत्कट अभिलाषा बढ़ी । अतः सम्पर्क 
किया और पुस्तक सम्पादन करने का आग्रह किया । उत्तर बड़ा ही अनुकूल मिला, प्रसन्नता होनी 
स्वाभाविक थी । सम्बन्ध जुड़ गया और जुड़ गया Age जो आज भी यथावत्‌ है 

zio हरिदत्त शास्त्री से ऋकसूक्त संग्रह, आचार्य ब्रह्मानन्द शुक्ल से उत्तररामचरित,डॉ० श्रीनिवास 
शास्त्री जी से काव्यप्रकाश डॉ० निरूपण विद्यालड्कार से साहित्यदपंण, Sto कृष्णकुमार से अलंकार 
-शास्त्र का इतिहास, sto करणसिंह से भाषाविज्ञान, डा० महेशचन्द भारतीय से कादम्बरी uw, 
-डा० कृष्णकान्त शुक्ल से संस्कृत निवन्धिनी, डा० सत्यप्रकाश शर्मा से प्राचीन भारतीय सभ्यता ih c 
डा० कृष्णकान्त त्रिपाठी से प्राचीन भारतीय सभ्यता को लिखने का आग्रह किया, अत्यल्प समय में पुस्तकें 
छपी और छात्रों के हाथों में पहुंची तो आशातीत प्रचार-प्रसार हो गया क्योंकि सभी पुस्तके छात्र हितकारिणी 
थीं, फिर तो पुस्तकों के प्रकाशन का तांता ही बन्ध गया और साहित्य भण्डार अपने उज्जवल भविष्य की 
ओर बढ़चला | अनेक पुस्तकें संस्कृत हिन्दी और इंगलिश में छपी तथा काम तीब्र गति से बढ़ा । चलती गाड़ी 
में रोड़ा अटकता ही है । विधि विडम्बना । मेरे सुख-दु:ख के साथी डा० निरूपण SUR एकदा ही हृदय 
-विदारक अनम्र बप्त्रपात हो गया । उनके कनिष्ठ भ्राता डा० स्वतन्त्र निरूपण आयुर्वेदालङ्कार अप्रत्याशित 
रोग से आक्राच्त हो गये । अनेक प्रतिष्ठितवंद्यों डाक्टरों की चिकित्सा करने पर भी रोग प्रतिक्षण बढ़ता 
-ही गया । रोग कया था. विकराल काल ही था। रोग नहीं था काल और जीव i भयंकर A. $ 
अन्ततोगत्वा काल की ही विजय हुई, स्वतन्त्र तिरूपण अनेक AT ATH प्रयास करने पर हाथों से: 
“निकल गये । साथियों पर इसका इतना बड़ा दुष्प्रभाव पड़ा कि सब एकदम RETE a i i 


te 
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प्रभाव डा० निरूपण पर कितना हृदय दहलाने वाला हुआ होगा यह त वही जान सकते हैं | dA A के 
L3 = a TI g 

लिये तो केवल अनुभव की हो बात है । इस दुर्घटना को VETT ] पथ विचलित न ds अपने देनिक 

कार्य में नित्यप्रति की तरह लगे रहे और स्वयं सम्भले तथा सबको सम्भाला । धीरता की पराकांष्ठा थी। 


मेरठ विश्वविद्यालय अध्यापक परिषद्‌ का वा 
रूड़की में होता निश्चित किया गया। स्मारिका का प्रकाशन भी निश्चित किया, इसके प्रकाशन- 
सम्पादन का भार मन्त्री के नाते डा० निरूपण जी पर छोड़ा गया । काम चले रहा था विधि का विधान 
अपना प्रभाव अलग ही रखता है, यहाँ भी प्रकृति-प्रकोप बीच में आकर अटक गया, इनका छोटा पुत्र 
हिमांककुमार को एक ऐसे भयंकर रोग ने जकड़ लिया कि अहनिश दवता ही चला गया । अन्ततः मेडिकल 
जाना पड़ा | सब देखने गये, ï 
स्मारिका का काम बन्द कर दिया । रुक 


रुक न सका चला आया ! थीड़ी ही देर पी 1 
पुन: कार्य करने को बाध्य कर दिया | स्मारिका छप गई, बन 


को विवश किया । आदेश दे दिया । न चाहते भी जाना पड़ा, चलते-चलते दुघंटना का पता लग गया था, 
परन्तु निरूपण जी छिपा रहे थे और जाने को बाध्य कर रहे थे गम्भीरता की चरम सीमा थी होनी हो 
गई किसी से भी रुक न सकी | 

प्रिय पुत्री श्रद्धा के विवाह की चिन्ता सताने लगी, समय पर घर वर दोनों अच्छे मिल गये।. 
सब काम बड़ी सरलता से पूर्ण हो गये । समस्यायें आती रहीं और स्वयं हल होती गई । 

neta दप्नानन्द सरस्वती जी का निर्वाणशताब्दीसमारोह। अजमेर में बड़ी घूम-धाम से मनाया जा रहा 

था । महाराष्ट्र प्रन्तान्तर्गंत लातूर से कुछ महृषिभक्तों की एक टोली अजमेर आई और निवृत्त होकर उत्तरा-- 
खण्ड की यात्रा के लिये चली । देवयोग से मोदीपुरम के पास कार से टकरा कर एक व्यक्ति का पेर टूट गया । 
कार का मालिक अच्छा था कार में मेरठ लाकर किसी डाक्टर से प्लास्तर चढ़वाया । बड़े अनुनय विनय: 


के साथ कुछ रुपया देकर नम्रता से विदा ली । किसी व्यक्ति ने प्रेम दिखाया और Afas सहायता की, 
परन्तु बीच में रुक गये । पैर किसी विद्यालङ्कार के भाई का टूटा था । Sto निरूपण जी को पता चल 


गया । स्वयं ही पहुँच गये ओर सारा भार अपने उपर ले लिया । रोगी के. पास रुपया समाप्त था 
डाक्टर को भी रुपया देना पड़ा और आवश्यकतानुसार खर्च भी करता पड़ा । विदा करते समय सभी 
हिसाब पूरे करने थे । पास में केवल २०० रुपया मात्र था । किसी व्यक्ति से मंगाकर सब हिसाव करा 


1 नहीं गया, दुबारा जाकर देखा तो बच्चा छट पटा रहा था, 
छे निरूपण जी आये और बड़ी गम्भीरता से आराम बताकर 
भी गई । विमोचनार्थं लेकर रूड़की जाने 


दिये । रोगी ने चलते समय अश्रुधारा बहते हुए मोनमुद्रा में विदा ली ओर चले गये । एक मास बाद 
धन्यवाद का पत्र आया, जिसे पढ़कर निरूपण जी बड़े प्रसन्न हो रहे थे मानो कोई राष्ट्रीय पुरस्कार मिला ` 


हो, यह था उदारता का साक्षात्‌ स्वरूप | 
यह प्रबृत्ति पति-पत्नी दोनों में ही समान रूप से gege कर भरी है। प्रतीत होता 
है कि sd ug प्रवृत्ति वेवाहिक सूत्र बन्धन के साथ बन्धकर साथ आई हो । इसका प्रभाव C 
पास में aod वालों पर हुये बिना नहीं रह सकता । इनके प्रिय शिष्य दक्षिण अफ्रीका निवासी 
M रामविलास : यहाँ प्रसव होने वाला था, यतीन्द्राजी श्रीमति निरूपण विद्यालद्भार जी सपरिवार 
बड़ी मगल कामना से कार्य में जुट गई । प्रक्ृति- t 
विधि बिडम्बना जो ठहरी । सब es BW aN र हम, = Ntra i i 
परमेश्वर से यही हादिक प्रार्थना है कि सुखी परिवार के साथ इनकी यह धीरता, ma तथा ^ 


उदारता जीवन-पथ की पाथेय बनी रहे । इसी प्रकार अपने स्नेहिल T ï i 
रहकर अपना भविष्य उज्जवल बनाते रहें । शुभम्‌ हल हृदय से जन-जन की सेवा में तत्पर: 


अध्यक्ष 


साहित्य भण्डार, मेरठ | 
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C] Sto भगवहत्त बेदालंकार , 


डा० निरूपणविद्यालंकार : मेरी दृष्टि में 


शायद सन्‌ ४१, ४२ की बात है मैं लाहोर से गुरूकुल कांगड़ी पहुंचा उस समय गुरूकुल जन्मोत्सव 


> 


मनाया जा रहा था । इस अवसर पर गुरूकुल के पदाधिकारी, उपाध्याय तथा छोटे बड़े छात्र सभी 
सम्मिलित होते थे । इसमें वर्ष भर कौ गुरूकूल की गतिविधि, उन्नति व अवनति का लेखा जोखा रक्खा. 
जाता था एक प्रकार से आत्म निरीक्षण का वह दिन होता "ra उस सम्मेलन में कई उपाध्याय तथा 
विद्यार्थी बीले । प्रत्येक ने अपने अन्दर छिपी कडवी मीठी भावनाओं का प्रकाशन किया | उसमें एकः 
विद्यार्थी बहुत बोला, मैंने पूछा यह कौन है क्या नाम है ? बगल में d3 एक सज्जन ने कहा कि यह 
शान्ति निरूपण है, यह स्नातक हो रहा है, इसके स्वभाव में तेजी है । मैंने कहा कि यदि मन सुस्थिर है 
बुद्धि डावाडोल नहीं है तो तेजी तेजी नहीं रहती वह तेजस्विता हो जाती है ऐसा व्यक्ति कायं क्षेत्र में 


सफल होता है । उस समय मनने यह कहा कि यदि यह स्नातक होकर राजनीति के क्षेत्र में जाये तो 


अच्छा रहे गुरूकुल का भी नाम होगा । राजनीति में रूचि न हो तो आर्य समाज के क्षेत्र में जाये । बात 
आयी गयी हुई । शान्ति निरूपण स्नातक बनकर बाहर आ गया d कुछ काल पश्चात्‌ सुना कि शान्ति 
निरूपण मेरठ कालिज में लेकचरार बनकर आ। गये हैं और वे शान्ति निरूपण से केवल निरूपण बन गये 
हैं । ठीक है उस समय के इम्प्रेशन के अनुसार मन ने कहा कि उस विद्यार्थी को शान्ति कहां प्रिय थी। 
मैं मेरठ जिले का रहने वाला हूँ मेरठ जाने पर निरूपण जी से मुलाकात हो ही जाती थी । निरूपण जी 
सवंजगत्‌ के सर्जनहार भगवान्‌ के पास पहुंचे और बोले कि मुझे भी आप कृपा कर हंसी खुशी ante 
प्रमोद का कुछ माहा दे दो भगवान्‌ बोले कि स्मित या मुस्कान तो समाप्त है ही अट्टहास शेष है वह लेना 
हो तो हाजिर है निरूपणजी बोले यही दे दो तब से ये खूब जोर से अट्टहास करते हैं और दूर से ही 
अपनी उपस्थिति करा देते हें । दूसरे इनके स्वभाव मैं मैंने सदा आशा ही देखी, निराशा व अवसाद कभी 
नहीं पाया । मैंने कहा कि निरूपणजी आप स्नातक पार्टी के नेताओं में है अमुक संस्था ने मेरा रूपया 
अभी तक नहीं दिया निरूपणजी झट बोले पंडितजी अवश्य मिलेगा, मुझे अभी तक सदा आशा में ही war 
हुआ है । यह भी नहीं कि ये मुझे ऊपर से दिखावे के लिये आशा ama हों क्योंकि समय-समय पर इन्होने 
मेरी सहायता की है । इसलिये मैं यह कसे = लूं कि मुझे ये ऊपरी आश्वासन दे रहे हैं । 

मनु महाराज ने कहा है कि-- 

उद्ध रेदात्मनाऽऽत्मानं नात्मानमवसादयेत्‌ | 

आत्मेवात्मनो बन्धुरात्मंब रिपुरात्मनः | 

इनके जीवन में मैंने अवसाद के क्षण कम ही देखे हैं क्षणिक अवसाद को समाप्त कर ये अपनी 
प्रवृत्ति में आ जाते थे, हमारी तो परमपिता परमात्मा से यही पाथंना है कि मेरठ कालिज की सेवा से 
निद्धत्त होकर निरूपण जी समाज में अपने जीवन द्वारा आशा, नवस्फूति तथा सञ्चरित्रता आदि सदगुणों 
का प्रचार प्रसार करे । भगवान्‌ इन्हें चिरायु बताये । 

भूतपूर्व वेदोपाध्याय: 
गुरूकुल काङ्कड़ो विश्वविद्यालय 
हरिद्वार । 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


ए Slo सत्यकाम qui 


निरूपण व्यक्तित्व 


आज के sto निरूपण विद्यालङ्कार और मेरा सम्बन्ध उस pu है, जब हम सभी नास. 
विद्यालय में ही पढ़ते थे । वे चौथी कक्षा में थे और मैं द्वितीय श्रेणी में प्रविष्ट हुआ था | गुरुकुल काँगड़ी 
के उस समय के वातावरण में एक वर्ष भी बड़ा होने पर “भाई sfr ही कहने का रिवाज था। अतः उस 
समय हम उन्हें 'भाई जी' कहते थे । आज भी हम उन्हें इसी नाम से बुलाते हैं, पर लोकाचारवश अब 
यह 'निरूपण wr के रूप में भी परिवर्तित हो जाता है । एक वात यह भी कि उस समय हम उन्हें 
“शान्ति भाईजी' के नाम से अधिक जानते थे, क्योंकि उनका पूरा नाम “शान्ति निरूपण' है, और गुरुकुल 
में प्रायः नाम का पूर्वाद्धे ही पुकारने का रिवाज था । और अपनी सारी कक्षा में सर्वाधिक लोकप्रिय होने 
का श्रेय इन्हें उस समय भी इसलिये नहीं मिला था कि इनके मुख पर सदा ही मुसकान थिरकती रहती 
थी, अथवा इसलिये कि भाषण, अध्ययनादि में ये तीव्र एवं कुशाग्र थे, बल्कि इसलिये कि तैराकी, हाकी 
आदि क्षेत्रों में भी इनकी कुशलता की चर्चा इनके पांचवीं कक्षा में पहुँचने तक फैल गई थी । गुरुकुल 
इन्द्रप्रस्थ जाकर तो ये बालीबौल भोर हॉकी के मानों विशेषज्ञ ही वन गये थे। परन्तु इनकी संस्कृत 
बक्तृता एवं श्लोकपाठ आज भी भूले नहीं भूलता | मुसकान की प्रवृत्ति तो वहाँ जाकर कुछ बढ़ ही 
गई थी । 


तब हमने महाविद्यालय में प्रवेश करने पर पाया कि केवल ये ही ऐसे 'भाई जी' थे जो आश्रम के 
एक परले सिरे से हमारे खण्ड में आकर पहले ही दिन से हाल-चाल पूछने में संकोच नहीं करते थे । मेरा 
इनसे व्यक्तिगत परिचय भले ही इस कारण हुआ कि इतके एक अन्य मित्र और मैं एक ही कमरे में रहते 
ये, किन्तु तब से आज तक जितना स्नेह इनका मैंने पाया है, मुझे नहीं पता कि उन दिवंगत मित्र ने भी 
इनका उतना स्नेह पाया था या नहीं p उसी वर्ष ये वहाँ के 'कुलमन्त्री' बने । छात्रों का ऐसा संप्रिय नेता 
उस युग में हमने कोई ओर नहीं देखा | परन्तु इससे बढ़कर आश्चर्य की बात यह थी कि इनकी रुचि क्रीडा 
और साहित्यसृजन में इससे भी कहीं अधिक थी । मेरी आंखों के आगे अब भी महाविद्यालय के क्रीडांगन 
में इनका हॉकी ओर बोलीवाल खेलते समय का दृश्य घुम जाता है | एक दिन प्रे अपना अध्ययन समाप्त 
कर चले गये । हमने सोचा गुरुकुलीय परिचय का भी अन्त हुआ । किन्तु वास्तविकता ag निकली कि 


तब से आजतक येतो वर्ष में एक या दो बार गुरुकुल निरन्तर जाते रहे, यद्यपि अपना अध्ययनकाल पूरा . 


करने के बाद मेरा जाना हो बहुत कम हो पाया p परिणामत: उसके बाद हमारा मिलन बहुत वर्षों के 
बाद ही सम्भव हुआ । 


(0 बात सन्‌ १९६५ की ag १९४८ के सत्रह वर्षे बाद । एक विवाह के अवसर पर हमारी 
मुलाकात हुई | परन्तु इनके प्रेम ने यह छाया भी न पड़ने दी कि हमारा मिलन इतने व्यवधान के बाद 
हो रहा है । लगता था कि जैसे कल ही तो मिलकर चुके थे । रत्तीभर भी तो अन्तर नहीं था, व्यवहार 
सें। हाँ तब दुनिया इन्हें “डाक्टर” के रूप में बुलाने लगी थी, यद्यपि इनके नाम के साथ न m 
जोड़कर पुकारने का साहस मैं ढाज तक भी इस डर से नहीं कर सका, कि कहीं इसे आत्मीयता की 


कमी न समझा जाये । सच्ची आत्मीयता तो निरुपाधिक होती है । हाँ, तब यह बात नई अवश्य ज्ञात 
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हुई कि कल तक हमारे 'शान्ति भाई जी' अब 'डा० निरूपण विद्यालङ्कार' के नाम से पुकारे जाने लगे 
हैं । तब से ही कोशिश तो करता हूँ कि इस नये ताम से बुलाऊ, किन्तु आत्मीयता के क्षणों में अब भी 
पुराना सम्बोधन ही मुँह से निकल जाता है, और पास खड़े लोग समझते हैं कि मैं किसी ओर के भ्रम में 
इनसे वात कर रहा हूँ । 

साहित्यकार एवं आलोचक--इतने लम्बे व्यवधान के बीच के इनके कृतित्व से परिचित होकर तो 
मैं चकित ही रह गया । साहित्यदपंण के मर्मज्ञ व्याख्याकार के अतिरिक्त भी ये कई कृतियों के टीकाकार 
एवं व्याख्याकार के रूप में तब तक प्रसिद्धि पा चुके थे और मैं तो इस दिशा में चलना ही सीख रहा 
था । इससे भो अधिक साहित्य और आलोचना के क्षेत्र में इनका योगदान इस बात में था कि इन्होंने 
शिक्षकों एवं शिक्षा के क्षेत्र में कई अत्यन्त महत्वपूर्ण परम्पराओं का सूत्रपात किया । संस्कृत 
शिक्षकों संघ की ओर से प्रतिवर्ष आयोज्यमात संगोष्ठी की ,नींव डालने एवं उसमें प्रस्तुत पत्रों के 
प्रकाशन के विषय में इनके प्रयत्न अन्य विश्वविद्यालयों के लिये भी अनुकरणीय हैं । :इससे भी बढ़कर यह 
कि अनुसंधान के लिये प्रोत्साहन देने के क्षेत्र में भी इस अकेले व्यक्ति ने जितना योगदान दिया है और 
छात्रों के प्रति agaa लगाव को जो परिचय दिया है, वह गुरुकुलीय वातावरण में पाये जाने वाले Te 
शिष्य स्नेह की याद दिला देता है । 

इसके साथ ही इनका एक वैशिष्ट्य यह सामने आया कि स्वयं उच्चकोटि के विद्वात्‌ होकर भी 
अन्य किसी में विद्वत्ता का थोड़ा सा आभास पाते ही उसे प्रोत्साहन देने एवं उसकी सबके सामने प्रतिष्ठा 
करने-कराते में सदा अग्रणी होकर तत्पर रहते हैं । मुझे तो इनके इस स्नेहातिरेक का अनेक बार भाजन 
बनना पड़ा है । मेरठ कालेज में और मेरठ विश्वविद्यालय में तो इन्होंने मुझे अत्यधिक आदर देकर 
अत्यधिक उपकृत किया ही, जब गुरुकुल काँगड़ी विश्वविद्यालय में. आचायं बनकर गये, तब भी मेरा नाम 
अन्य बहुत से साथी विद्वानों के बीच रखना नहीं भूले । अपने से छोटों पर स्नेह का इससे बड़ा प्रमाण 
क्या होगा ? 

गुरुकुल से मोह--इतने अच्छे विश्वविद्यालय के विभागाध्यक्ष बनने पर भी इनका ध्यान सदा 
गुरुकुल काँगड़ी को फिर से पुराने गोरव पर पहुंचाने की ओर निरन्तर लगा ही रहा। वहाँ के शिक्षा 
पटल एवं वहाँ की महासमिति के सदस्य तो ये किसी न किसी रूप में बने ही रहें, किन्तु जब-जब भी 
गुरुकुल को कठिन परिस्थितियों में से गुजरना पड़ा तब उसके लिये होने वाले संघर्ष i भी ये अग्रणी 
रहे । इसीलिये जब ua १९८० में गुरुकुल का अधिकार फिर से विधिसम्मत अधिकारियों के हाथ में 
आया, तब सवेसम्मत्ति से इन्हें वहाँ के आचार्य पद पर नियुक्त किया गया । नियुक्त होते ही इन्होने इतनी 
तीव्रता से वहाँ के पाठ्यक्रम में सुधार आरम्भ किया और विश्वविद्यालय के स्वरूप को पुनः स्थापित 
करने की दिशा में कदम उठाने आरम्भ किये कि इन नए अधिकारियों के कान खड़े हो गये । उन्हें भय 
हो गया था कि कहीं अत्यधिक लोकप्रिय होकर ये स्वयं ही वहाँ के सर्वोच्च अधिकारी न बन Iu D 
सम्भवतः ऐसा होते ही उनमें से अनेक के गहित स्वार्थो पर बुरा प्रभाव पड़ता । शिक्षा के क्षेत्र मे बढ़ते 
भ्रष्टाचार को यदि सही रूप से मिटाना लक्ष्य हो तब तो ऐसे अधिकारियों को B रहने दिया जा 
सकता है, अन्यथा स्वार्थपूर्ति में सबसे बड़ी रुकावट बन जाने के कांरण ऐसे अधिकारियों को सहन नहीं 
feat जाता । परिणामतः अधिकारलिप्सु उन तथाकथित उच्चाधिकारियों ने इनके PALOS हि करने 
आरम्भ कर दिये । परिणामतः ऐसा मनस्वी व्यक्ति, जिसकी पोर पोर भारतीय संस्कृति ओर साहित्य के 
गौरव की भावना में सराबोर है, वहाँ अधिक देर टिका न रह सका । मैं तो इसे गुरुकुल काँगड़ी 


विश्वविद्यालय का दुर्भाग्य ही कहूँगा | 
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अब भी यदि वहाँ के अधिकारी चेत सकें, तो उन्हें चाहिये कि सेवा से निवतंमान होने वाले इस 
-सरलचित्त महान्‌ विद्वान्‌ की सेवाओं से पूरा लाभ उठायें । भले ही ये आई. ए. एस. न रहे हों, किन्तु 
कई ऐसे प्रशासकों को द्वितीय जन्म देने का कारण तो रहे हैं । 
व्यक्तिगत प्रार्थना और निवेदन--निरूपण जी आज षष्टिपूति करके अपने विश्वविद्यालय से अवकाश 
-तो प्राप्त कर रहे हैं, किन्तु सक्रिय जीवन से भी कहीं अवकाश प्राप्त करके, पुन: ग्राम जीवन में लौट जाने 
की कभी-कभी हृदय में उठने वाली लहर के कभी वश में न आजायें, मैं तो प्रमु से यही प्रार्थना करता 
हुं ऐसे उत्तम और gaa विचारक को अपनी भावनायें अपने से छोटे भाइयों और शिष्यों के हृदय में 
भरते रहने के दायित्व से मुख मोड़ने की दिशा में सोचना भी नहीं चाहिये । अन्यथा जब भावी पीढ़ी 
गलत ढंग से पनपेगी, तब लोग दोष भले ही किसी अन्य को दें, किन्तु समाज में अपने दायित्व से मुख 
चराने वालों का दोष तो सर्वोपरि रहेगा ही । 
; अतः जहाँ मेरी प्रभु से प्राथना है कि वह इन्हें मंगलभरी दर्घायु प्रदान करे, वहाँ इनसे भी 
` प्राथना है कि अपने eder को भली-भाँति पहचानें और न तो गुरुकुल शिक्षा प्रणाली के उद्धार की 
चिन्ता से ही मुँह ate ओर न ही विद्यार्थी जगत्‌ के सम्पर्क से अलग होकर एकान्त में जा वेठे । कर्म में 
_ व्याप्त रहकर ही शतायु होने का वेद का भी उपदेश है । भगवान्‌ इस सच्चे कर्मयोगी को कमं से परिपूर्ण 
आगु दे और इसे अपने उपकारों को zu हस्त से विकीर्ण करने WT शुभ अवसर दे । 
| शुभ भूयात्‌ 
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DE.NIRUPAN : 
A TEACHER PAR EXCELLENCE 


I have known Dr. Nirupan since our school days. To all of us class-fellows 
he was not originally Nirupan; he was ‘Shanti’ and later on, following the universal 
law of fancy and popularity, he became Nirupan—‘An observer,’ of course not 
necessarily, of peace. It’s not known to many that his full name is Shanti Nirupan. 

' Though, by name, an observer of peace, in fact, he was never an observer of peace. 
There was not a single activity—extra curricular and extra-mural activity—in which 
he did not participate. He was a member of the first 11 of our Hockey and 
Volley—Ball Teams. He was a first rate gymnast. To our contemporaries the picture 
of Dr. Nirupan is of Shanti playing on the fields or practising in the gymnasium. 
This observer of peace, as I have said already, only by name, become a politician 
in our College-days. By politician, I do not mean, the politician of present time. 
In those days, we used to have a representative of the students, elected by popular 
acclaim who would represent their interests to the authorities. The representative 
was known by the designation of 'Kula Sachiva'. 'Shanti Nirupan' as 'Kula-Sachiva' 

- of Gurukula Kangri Vishvayidvalya was the most popular figure on the Campus 

.in the year 1944-45. 


The subject of his special study in the college days was the Gandhian 
Economics. He conducted survey of the villages to study the economic conditions 

- of the inhabitants of the rural areas, He must have been struck by the | poverty of 
the lowliest classes and the social injustice which was their fate-which probably, 
prompted him to choose the subject of his, P-h.D. Thesis ‘The condition of the 


Sudras in the Dharma-Sastras ' 


But he could not have done full justice to the topic, had he not madea 
- deep study of the Dharma-Sastras for which a sound knowledge of Sanskrit was 
» essential. 
As a Teacher, he must have realised the manifold difficulties of the students 
. at D.A.V. College, Jullundar and Meerut College, Meerut, in understanding the 
-text of the Classical Sanskrit works. Inspite of the many commentaries and tran- 
‘slations available, our students find it difficult to understand them. Dr. Nirupan 
brought out the editions of three important Sanskrit works which are most. comm- 
-only prescribed in the syllabi of the North Indian Universities, They are: 
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1. The Abhijnanasakuntalam of Kalidasa. 
2. The Mudraraksasam of Visakhadatta & 


| i i ha. 
3. The Sahityadarpana of Visvana! 
1 The preference for his editions, shown by the students oł-not only the U,P. 


" Universities but of the Universities of Punjab, Haryana, Delhi and Te and 
their commendation by the teachers and colleagues brings out one single fact that 
Dr. Nirupan has done an excellent job. In the following words of Kalidasa he . 


should have a feeling of satisfaction of a job well done: 
आपरितोषाहिदुर्षां न साधु मन्ये प्रयोगविज्ञानम्‌ । 

है This could not have happened if he did not possess a sound knowledge of ` 
| language and literature of Sanrkrit. Only a person Wao has imbibed deeply the 
knowledge can impart and transmit it to the students in a lucid and easily intelli- 
gible style. These are the two qualities-the self-possession of knowledge and the 
ability to transmit it which have been highly commended and spoken of by the- 
great poet Kalidasa in the following stanza: 

शिष्टा क्रिया कस्यचिदात्मसंस्था, 

संक्रान्तिरन्यस्य विशेषयुक्ता । 

यस्योभयं साधु स शिक्षकाणां 

धुरि प्रतिष्ठापयितव्य एव॥। 

And therefore, I regard Dr. Nirupana a teacher par excellence. 


Prof. & Head 
Deptt. of Sanskrit, Pali & Prakrit: 
M D. University, Rohtak | 


lection, Haridwar " 
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धन्य धन्य निरूपण विद्यालङ्कार 
हो आपका अभिनन्दन सौ बार । 


श्रीयुत डाक्टर निरूपण विद्यालङ्कार को अभिनन्दन ग्रन्थ समर्पण करने की विचारधारा गोरवमयी 

- है । डाक्टर निरूपण विद्यालङ्कार का महत्त्व संस्कृत विभागाध्यक्ष की अपेक्षा कहीं ज्यादा है । डाक्टर 
“निरूपण विद्यालङ्कार का महत्त्व उनके द्वारा अनूदित मुद्राराक्षस में आभासित होता है । डाक्टर 
निरूपण विद्यालङ्कार को संस्कृत का विद्वान्‌, प्रकाण्ड पण्डित होने के कारण ही अभिनन्दन ग्रन्थ समपित 

किया जा रहा है । शूद्र की महत्ता को, गौरव को प्रतिपादित करने, प्रतिस्थापित करने के कारण डाक्टर 

निरूपण विद्यालङ्कार का गौरव और भी ज्यादा निखरा है। शूद्र किसी भी कारण से हेय नहीं है, 

अस्पृश्य नहीं है, बहिष्कृत नहीं है, कलंकित नहीं है । आज अस्पृश्यता, शूद्र को बहिष्कृत करता भारत 

के पिछड़ापन का कारण है । भारत में शूद्र के नाम पर जिनकों कुंओं से पानी नहीं लेते दिया गया, 

और जिनकों मन्दिरों में पूजा के लिए-कर्मकाण्ड के लिये घुसने नहीं दिया गया, और शादी विवाह के 

उत्सवों में भोज के अवसरों पर पंक्ति में नहीं बैठने दिया गया-चौपाल में खाट पर नहीं बैठने दिया, 

और जिन्दगी भर अछूत रहने को बाध्या किया गया यदि ऐसे दलित शोषित जनों ने धर्म परिवर्तन कर 

लिया तो यह कसूर शूद्रजनों का नहीं है शूद्र के नाम पर जिनकों जूठन खाने के लिए बाध्य होना 

- पड़ रहा हैं, शास्त्रों-स्मृतियों में उनको भी वर्णव्यवस्था में आदर का स्थान र समाज में समान 
अधिकार प्राप्त हैं । सर्वश्रथम महषि दयानन्द सरस्वती ने भारत में फले अन्धविश्वासों पाखण्डों का 

खण्डन पाखण्ड खण्डिनी पताका फहरा कर किया। भ्त्रीशूद्रौ नाधीयाताम्‌' जेसे पाखण्डियो द्वारा 

शास्त्रों में, स्मृतियों में किये गये मिश्रण या प्रक्षेप के खिलाफ आवाज उठायी और शूद्रो को भी विद्या 

ग्रहण, शास्त्र-अध्ययन और शिक्षा प्राप्त करके समाज में आदर पूर्वक रहने का अधिकार दिलाया । ढोल- 

शूद्र गंवार पशु और नारी, ये सब ताडन के अधिकारी होते हैं--यहाँ केवल कटु वचन पशु व्यंग्य ओर 

हास्यास्पद है । शद्र और नारी दोनों को पशु की कोटि में रखना या मानना भारतीय समाज व्यवस्था 

को अवनत करना है । शूद्रों के प्रति इतना ज्यादा घृणा का व्यवहार, AQT का व्यवहार जो अब तक 

किया जा रहा है --उसके परिणामस्वरूप ही भारत से टूट कर अलग पकिस्तान ओर बंगलादेश स्वीकार 

करने को बाध्य होन। पड़ा है, जो भारत के लिये मित्र देश की तरह हैं या नहीं यह सदा शंकास्पद है । 

गुरुकुल कांगडी विश्वविद्यालय हरिद्वार को शिक्षा-दीक्षा में जातिवाद की भावता का उदय होता ही 

नहीं है । गुरुकुल के निवास काल में कभी भी किसी एक दूसरे को यह ज्ञात नहीं हुआ कि वह किस 

जाति का हे । सबके लिये समान भोजन, समान शिक्षा के अवसर, समान शिक्षा की सुविधा, समान 

- दिनचर्या रात्रिचर्या के कारण बन्धुत्व की भावता का उदय गुरुकुल शिक्षा प्रणाली मे होता है । हर छात्र 
की शारीरिक-मानसिक-वंदिक उन्नति की अलग-अलग समीक्षा गुरुकुल शिक्षा प्रणाशी में होती है। 

भाषावाद, प्रदेशवाद की जो राजनीति भारतीय अखण्डता को खण्ड-खण्ड किये दे रही है, इसकी बदबू 

या asia तक भी गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय की शिक्षा-प्रणाली में नहीं dar होती है। डाक्टर 

~निहूपण विद्यालङ्कार उसी गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय हरिद्वार शिक्षाप्रणाली के स्नातक ह, जिस 
कारण उनका जीवन गौरवमय बना है । महषि दयानन्द सरस्वती के जीवन आदशों से उनका जीवन 

“संस्कारित ओर अनुप्राणित हुआ है। डाक्टर निरूषण विद्यालङ्कार का जीवन सदा आमोद, आनन्द- 


“उल्लास, सरलता ओर सादगी में कटा है। 
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मार्ग के अथक पंथिक बने रहें । आपका सो-सो बार अभिनन्दन | 
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xo ] sto निरूपण विद्यालङ्कार अभिनन्दन ग्रन्थ 

भारतीय समाज का संगठन वणंव्यवस्था से होता है । देखने में तो वर्ण व्यवस्था से समाज में वर्ण 
भेद या वर्ण विद्वेष या सवर्ण-अवर्ण में घृणा भावना की प्रतीति होती है, लेकिन, यदि वर्णव्यवस्था समाज 
में गुण-कर्मो के अनुसार है तो वर्ण व्यवस्था से घृणा भावना का प्रचार कदापि नहीं हो सकता है ।. 
वर्णव्यवस्था से तात्पर्यं जातिवाद नहीं हैं । जातिवाद एक प्रकार से समाज का प्रदूषण है । जातिवाद 
कट्टर भावना-_कटुतर भावना का ऊंच नीच भावना का-परिचायक है | वणंव्यस्था को जातिव्यवस्था 
समझना भूल है | वणंव्यवस्था का विकृत रूप जातिव्यवस्था है | वर्णव्यवस्था की खण्डहर जातिव्यवस्था है । 
जातिव्यवस्था में Gage की भावना-घृणा की भावना का उदय होता है जबकि वर्णव्यवस्था में सव 
वर्णो के प्रति आदर की भावता है । किसी को वर्णरहित-संस्कार शून्य नहीं मानना चाहिए । किसी को 
अवणं मानने, संस्कार शून्य मानने से तो सारी सभ्यता संस्कृति ही रूग्ण हो जायगी, सारा समाज रुग्ण 
हो जायगा समाज में घुणा-विद्प-विषमता का विष व्याप जायेगा, जसा कि आजकल वातावरण रुग्ण 
विषाक्त होता ही जा रहा है | 


zu 


भारतीय संस्कृति की विशेषता, गौरव उसकी आश्रम व्यवस्था हे । बाल्य काल में विद्याओं का: 
अभ्यास करना, यौवन काल में विषयो का भोग करना, वृद्धावस्था में मुनिवृत्ति से रहना और अन्तिम, 
काल में योग द्वारा शरीर को त्यागना--ये आश्रम व्यवस्था के उच्च आदश हें । वृद्धावस्था में मुनिवृत्ति. 
से रहना-विषयों से निवृत्त होना यहीं 'रिटायडं लाइफ' हे । जब पुत्र को पुत्र हो जाये'तब वानप्रस्थ 
आश्रम ग्रहण कर लेना चाहिए । भोगों से निवृत्त होने को ही 'रिटायडंलाइफ' या रिटायर होना कहना: 
चाहिए । वृद्धावस्था में निवृत्ति मागं का ग्रहण करना चाहिये । यौवन काल में प्रवृत्ति मार्ग-भोगों में 
लिप्त होना आश्रम व्यवस्था का धमं है। नौकरी से यानि इन्द्रियों की गुलामी से निवृत्त होने का भी 
काल वृद्धावस्था-वानप्रस्थ धमं संन्यास धर्म है। भोगों से, विषयों से अवकाश ग्रहण तो हो सकता है ! 
लेकिन, सेवा से - जन सेवा से-जन कल्याण से कभी अवकाश ग्रहण नहीं हो सकता । चरथ भिक्खवः 
बहुजन हिताय बहुजन सुखाय | लोक कल्याण में सदा लगे रहो । यही शिक्षा का, ओर शिक्षक का मूल 
धर्म हैं । दीर्घायुष्य को कामना भोगों को भोगने के लिये या विषयों में लिप्त रहने के लिए नहीं की 
जाती है । दीर्घायुष्य की कामना तो परोपकार करने के लिये की जाती है । परिग्रह से अपरिग्रह की 
ओर संग्रह से दान की और अथवा "gy न मम' यह सब कुछ मेरा नहीं | है, समाज का है--इसी भवना 
के लिये दीर्घापुष्य की कामना करे । 'केवलाधो भवती केवलादी' अकेला खाने वाला अकेला पाप का 
भागी होता है i इसीलिए कहा है--तेन त्पेक्त न भुंजीथा मा गृधः कस्य faq धचत्‌--इसलिए दान. 
करके धत का भोग करो, पराये धन की लालच से मत देखों । 


हे ! निरूपण विद्यालङ्कार ! आप सौ-सो बरस जी ओ । आप आंखों से सौ-सौ बरस देखों ।” 


` आप कानों से सो-सो बरस सुनो । आप पैरों से सौ बरस चलते रहो । आप हाथों से सो बरस कर्म करते 


रहो । सो बरस तक आपको ज्ञानेन्द्रियाँ संज्ञाग्रहण में समर्थं हों । सो बरसों तक आपकी कर्मेन्द्रियाँ कर्मो 


को करने में संमर्थ हों । सो बरसों तक आप ज्ञान मागं के पथिक बने रहें । सो बरसों तक आप कर्माः 


qaga प्रिन्सिपल, 


.'  आयुर्वेद,कालेज, गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय, 
o, . हरिद्वार । 
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C] sio श्रोम प्रकाश गुप्त आयुर्वेदालंकार 


संस्मरण 
निरूपण विद्यालङ्कार से मैं अच्छी तरह परिचित हूँ, ये मेरे साथ सन्‌ १६३१ से गुरुकुल विश्व- 
विद्यालय कांगड़ी, हरिद्वार में प्राथमिक कक्षा में प्रविष्ठ हुए ओर निरन्तर १४ वर्ष छात्रावास, एवं 
महाविद्यालय में साथ-साथ रहे और शिक्षा प्राप्त की; यह बाल्यकाल से ही बड़े हास्य विनोद प्रिय हैं । 
उक्त संस्था में बहुत बड़ी विशेषतायें थीं, जिनका अनुभव अपने जीवन के तीसरे आश्रम में पहुंच कर 
होता है । सबसे बड़ी विशेषता यह अनुभव हुई कि संस्था में जाति पाति का भेद-भाव भी बिल्कुल नहीं थी 
विद्यार्थी आपस में इतने घुलमिलकर रहते कि उन्हें यह भी ज्ञान नहीं हो पाता इतने वर्षों साथ रहते 
पर भी कि मेरा अत्यन्त निकट का सहपाठी किस जाति का है । इसी के , परिणामस्वरूप विद्यालङ्कार 
जी ने अपने जीवन में शोध का विषय भी “प्राचीन भारतीय धर्म शास्त्र साहित्य में शूद्रों की स्थिति” ही 
चयन किया, जिस पर उन्होंने इतना गवेषणा पूर्ण विवेचन प्रस्तुत किया कि उत्तर प्रदेश शासत ने उनकी 
कृति पर पुरस्कार दिया । 


बिद्यालङ्कार जी का सारां जीवन जहाँ अध्ययन में बीता वहाँ उन्होंने आये समाज के माध्यम से 


अपने क्षेत्र में सामाजिक उत्थान का कार्यं भी बहुत बड़ा किया, साथ-साथ वो हाँकी के बहुत अच्छे कुशल 
खिलाड़ी gı 


में उनके भावी जीवन की शुभ कामना करता हूँ। 


५६ सदर बाजार मथुरा, Fo प्र, 
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O sto सुभाष वेदा लड्कार 
एक संस्मरण 
विनोद-प्रिय-भाई जी 


भाई निरूपण जी न केवल सिद्धहस्त लेखक बहुमुबी प्रतिमा के धनी विद्वान और कुशल खिलाड़ी 
ही हैं, अपितु हास परिहास में भी पूर्णतः सिद्ध है । गुस्सा. तो मानो उनका शत्रु ही है । अपने विनोद- 
1 A हैं 
प्रिय स्वभाव, मृदु व्यवहार एवं सहृदयता के कारण वे सदा सव के स्नेह भाजन रहे हैं । 


यों[तो भाई जी के विनोद-प्रिय स्वभाव की अनेक घटनाएँ मुझे याद आ रही हैं परन्तु एक 
घटना तो में कभी भूल ही नहीं पाता । 


बात १९६० की है । अप्रेल का महीना था, गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय के वाषिकोत्सव में भाई 
जी आये हुए थे मैं उन दिनों १३ वीं कक्षा का छात्र था । भाई जी सदा की भाँति इस वार भी हमारे 
छात्रावास में ही ठहरे हुए थे । 


१४ अप्रेल की रात को उत्सव सम्पन्न हुआ । हम लोग देर रात तक भाई जी के साथ मनोवि- 
-नोद करने के बाद सो गये । 


भागले दिन प्रात: एक कोने से आवाज सुनाई दी — 

“ब्र्मचारियों आज निरूपण विद्यालङ्कार जा रहा है । 

छात्र als आये भाई जी से अपने वचनानुसार दो चार दिन्त रुकने का अग्रह किया । भाई जी न 
माने । रूस मनोस कर सब ने उन्हें स्नेह व आदर के साथ बिदा किया । और भाई जी मेरठ चले गये । 

अगले दिन प्रातः फिर एक दूसरे कोने से आवाज सुनाई दी 

ब्रह्मचारियों निरूपण विद्यालड्कार आज फिर जा रहा है। ! 

हम सब gh aah, रहे गये। वे बहर आये तो देखा भाई जी औटैची उठा कर पुन: मेरठ जा 


-रहे थे । हमें देख कर वे हंसने लगे | हुआ यह था, कि पहले दिन जब भाई जी बस स्ट॑न्ड पहुँचे तो पहली 
“बस जा चुकी थी ओर दूसरी बस कई घंटे बाद जाने वाली थी । 

भाई निरूपण जी ने मेरठ जाने का इरादा बदला ओर दिन भर 
-रात को चुप चाप छात्रावास मे आकर सो गये | 

यह घटना मुझे ऐसी याद है मानों कल ही घटी हो । 


हरिद्वार में ही बिता कर 


सहायक प्रोफेसर 
संस्कृत-विभाग 
- राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर । 
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“गुणाः पृजास्थानम्‌' 


किसी व्यक्ति के सम्मुख बहुत से हीरे जवाहरात बिखरे हों तो उनमें से वह प्रथम किसको ग्रहण 
करे, स्वयं को जसे असमञ्जस की स्थिति में अनुभव करता है, ठीक वेसे ही मैं भी गुणागार पूज्य भाई 
निरूपण जी के सम्वन्ध में अपनी लेखनी चलाने में अनुभव करता हूँ। अपने व्यं को कहाँ से प्रारम्भ 
करू अपने आपको अनिश्चिय की स्थिति में पाता हूँ । सम्भवतः मेरी लेखनी “'उद्बाहुरिव वामन” सिद्ध 
हो । 

शीषंक की सूक्ति का व्यवहारपक्ष जगत्‌ सिद्ध है। कहते हैं ऋषि अष्टावक्र शारीरिक दृष्ट्या 
बेडौल थे, मनीपि कौटिल्य चाणक्य एवं अरस्तू बदसूरत थे, लेकिन गुणों से वह भाज भी विश्व वच्च है । 
इसके विपरीत विभिन्न देशों में मनायी जाने वाली सौन्दर्य प्रतियोगिताओं में प्रथम स्थान प्राप्त करते पर 
भी कतिपय कालान्तर से उनका नाम लेने वाला भी नहीं मिलता अर्थात्‌ किसी का नखशिख leur 
लिगादि पूजाधार नहीं वनता । गुणान्वित ही पूज्य एवं श्रद्धास्पद होते हैं । श्रद्धेय एवं वरेण्य भाई 
निरूपण जी तदनुरूप ही हैं । 

मेरा उससे व्यावहारिक सम्बन्ध सन्‌ १६५७ से प्रारम्भ हुआ, यद्यपि परिचय इससे qd का ही 
है । अपने विद्यार्थी जीवन में “मानमन्दिर” नामक नाटक में मैं शक्तिसिह का पात्र बना था d उससे पूर्व 
शक्तिसिह के रोल को देखकर वर्षों तक वह मुझे शक्तिसिह नाम से ही पुकारते रहे, तबसे अविरल मैं भाई 
जी के सम्पर्क में हुँ । उनकी दी गई प्रेरणाओं एवं प्रश्रय के फलस्वरूप ही मैं आज अपने आपको वर्तमान 
स्थिति में पाता हुँ । मेरठ कॉलेज में मुझे भाई जी का शिष्यत्व भी प्राप्त d । अतः उनका दीर्घकालीन 
सान्निध्य मेरे जीवनसागर में प्रकाशस्तम्भ के समान विषम परिस्थितियों में सदैव मार्गदर्शक रहा है, 
और है । 

मुझे ध्यान है सत्‌ १९६३ का वह वर्ष जब भाई जी का सबसे कतिष्ठ पुत्र हिमाङ्क (जो कालान्तर 
में दिवङ्गत हो गया), खैरनगर के तत्कालीन आवास के तृतीय खण्ड से, पतङ्ग उठाते हुए नीचे गिर पड़ा 
था । मैं उस समय मेरठ कॉलेज के “बृजनाथ. मित्तन हॉस्टल” में रहता था । भाई जी सहजभाव से इस 
भीषण घटना के घटने के पश्चात्‌ भी मेरे पास रात्रि के नो बजे के लगभग आये, यद्यपि असमय में उनकी 
उपस्थिति से मैं स्वत: भयाक्रान्त हो गया था ओर किसी संभावित विषम परिस्थिति को सुनने के लिए 
सन्नद्ध भी । उन्होंने बिना किसी हिचकिचाहट के प्राकृतिक स्वर में यही कहा कि “तुझे तेरी भाभी i 
बुलाया है, वह हॉस्पिटल में है ।” जिज्ञासावश Sa प्रश्‍न किया “क्या हो गया भाभी जी को” उन्ह 
उत्तर दिया कि (peg (स्वर्गीय हिमाङ्क का घर का प्यार का नाम गुडडू था) गिर पड़ा है, जिसके पास 
ag हॉस्पिटल में है ,” भयान्वित एवं विषाद से बोझिल मैं बिना किसी प्रश्‍नोत्तर किये उनके साथ हॉस्पि- 
टल चल दिया । वहाँ जाकर गुड्डू की जजंरित शारीरिक स्थिति देखकर मैं अपने आपको, पूज्या भाभी 
जी को दिलासा एवं सान्त्वना दिलाने की अपेक्षा, वेबश, अनुभव करने लगा | बगल में रोती एवं बिखलती 
भाभी जी का करुण स्वर, श्रवण कर तो मैं कतंव्यविमूढ हो गया । गुड्डू का कोई अङ्ग ऐसा नहीं या जो 
भग्न न हो चुका हो । जबड़ा, हाथ, जाँघ इत्यादि की हडिडयां हुट चुकी थीं । गुड्डू zà NES u ne 
मैं भी बेहोशी अनुभव करने लगा था, लेकिन स्वयं को विवेक की लगाम लगाकर अपने मत को हंढ किया 
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R < पेक्षा पवित्रात्माओं को कष्ट देने का भागी 
fa यदि लेशमात्रा भी कर्तव्यच्युत हुआ तो काम बनाने की अ 


: : पूज्य भाभी जी का मातृत्व तो मेरे से 
ही बनूंगा । किसी प्रकार अपने आपको संभाल पाया था, RET E eu E A 
“लिपट-लिपट कर, बिलख-बिलख कर फूट रहा था, जो मरी आत्मा RU - 
ü 3 ; का विचलित न होना, देनन्दिन का सहजभाव का 
स्थिति में भी भाई जी का, हँसकर जबाब देना, स्वय ee 
सागर, पूर्णतः मर्यादित था । साक्षात्‌ द्रष्टा मेरे लिये वह उस ON 
केवल यही नहीं, आदरणीय भाई जी के लघु भ्राता ak E E 3 * : हु l 
नेत स्थिति मे च 
अस्वस्थ रहते थे, किप्ती भी विपरीत स्थिति में उन्ह नकी चिकित्सा Es E Br कमी ad 
आने दी । कभी कतंव्यच्युत होते नहीं देखा और ना ही कभी चिड़चिड़ाते एवं स्वयं को कोसते भी पाया। 
धन्य है भ्रातृत्व भाई जी का । मैंने तो राम और लक्ष्मण का ही भाव सदेव देखा ! लेकिन विधि की 
विडम्बना कुछ और ही थी । aq १६७० में बीमारी से उनका Raga हो जाना भाई जी के व्यक्तित्व 
को और भी विशुद्ध सिद्ध करता है । लक्ष्मण को रावण के बाणों से आहत एवं वेसुध देखकर राम तो 
-बिलख-बिलख कर रोते सुने जाते हैं, लेकिन यह तो भ्रातृत्व विद्रोह के शोक को भी पी गये । क्या उनकी 
-गम्भीरता आदर्श पुरुष राम का स्मरण नहीं कराती ? 
इतना ही नहीं १६७५ का वह मनहूस वर्ष सदेव अविस्मरणीय रहेगा जिस वर्ष आदरणीय भाई 
जी का चिरञ्जीव, १९६३ का घटना ग्रस्त, खण्डखण्डित शरीर के हो जाने पर भी पूर्ण 
स्वस्थ हो चुके हुए, पूर्ण योवन का चुम्बन कर चुके गुड्डू भी अपना देह त्याग कर चला 
गया । क्या कोई ऐसा पिता है जिसका पितृत्व मर्यादा का त्याग न कर दे, उसे विक्षिप्त न 
कर दे, कर्तव्य विमुख न कर दे, galada न बना दे? वह भी उस स्थिति में जब 
'मातृत्व मर्यादा का परित्याग कर द, उसमें विक्षिप्ता स्थान बन! ले, कतंव्यहीन कर दे 
ओर पुत्रविषाद उसके अन्तःस्थल को मथ दे, यह दोहरे विषाद के भार भी पूज्य भाई जी के धैयंसागर 
को अमर्यादित नहीं बना सके । वह तो aa जैसे अपने कतंव्य पर अटल एवं प्रकाशमान थे, उनमें पृथिवी 
जेसी असीम सहिष्णुता थी, हिमालय जेसी गरिमा थी, नभ जैसी विशालता थी, गङ्गा जैसी गतिशीलता 
थी । अग्निसहश शोकानल भी उनको भस्मसात्‌ नहीं कर सका । धन्य है ऐसे महापुरुष पूज्य भाई जी । 
एक साधारण पुरुष में भी जिसमें देवत्व निहित है ।सदैब नतमस्तक हूँ ऐसे परमपुरुष के । ऐसे गुरुओं 
का शिष्यत्व सदेव मेरे अन्दर अहं भाव का जनक है । 
कवि मूर्धन्य कालिदास ने तो लिखा है “हेम्नः संलक्ष्यते ह्यग्नौ विशुद्धिः श्यामिकापि वा ।” सोना 
Fa T आर «hane से 1 पर qw शुद्धि हो जाता हे, लेकिन विधिलिखित नर कसोटी जैसे अभी 
i ji q at E. मुझे ध्यान € तवम्वर १६६८ का वह वर्ष, मानसिक एवं आथिक प्रताड़ना के विपरीत 
भी जिसका आन्तरिक स्तर सदैव wi : 
पूर्ण हर्पोल्लास से सम्पन्न ET "i E कराता रहा है अपनी बहिन इन्दुमती का विवाहोत्सव 
हनो त्व : अपनी ओर आकृष्ट नहीं करता ? अपने ज्येष्ठ भ्राता 
SEITE गनी इन्दुमती का शैक्षणि t के fi 
$ अक्षणिक उत्तरदायित्व का वहन और बहिन के ववाहोत्सव का 


गुरुभार स्वयं के कन्धों पर धारित करना, निकट sanar से पूज्य पिताजी एब z 
= : ub S जी य 

हो जाने के उपरान्त की कर्तव्य परायणता किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं DE d à नहीं आशिक 
मानसिक झंझावात के प्रबल झकोरों की विषम परिस्थितियों में नित्यप्रति अतिथियों की सातत्यता के 
उपरान्त भी TT जी एवं भाभी जी द्वारा उदार, निष्कलुष मन एवं हंसी के फव्वारों से सदव जो 
Xm ig स्वागत कया जाता रहा वह उनको ऋषियों की “मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, एवं अतिथिदेव 
भव की श्रेणी में लड़ा कर देता है, साथ हो सभी के वह आदर्श भी बनते हैं। इसमें ' पूज्या भाभी जी 
को भी विस्तृत करना न्यायोचित न होगा जिनका सदैव कौशल सहयोग रहा है । ज्या भाभ 

पुज्य भाई जी अपने धुन के बड़े धनी हैं । अर्थ की अर्थी निकालने वाली इन स्थितियों में भी जो 
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-अहनिश अपनी पी-एच० Sto डिग्री के लक्ष्य को प्राप्त करने में प्रयत्नशील रहकर सदैव अपनी एका- 
ग्रता को समाहित किये रहे, यद्यपि यह काल उनका १६६५ के आस-पास का था, जो दूसरों के लिये 
TH है । 

मनुष्यगत स्वभाव यह है कि विपरीत परिस्थितियाँ संगीत में भी अरुचि पैदा कर देती है, लेकिन 
-यहाँ भी भाई जी का संगीत प्रेम का स्वभाव अद्वितीय है। मैं जब मेंरठ कॉलेज में उनके शिष्यत्व में 
अध्ययनरत था, तब मुझे ध्यान है कि मेरठ कॉलेज की “संस्कृत परिषद्‌” को उन्होंने संगीत 
-मय बना दिया था। वह सदेव अपने शिष्यों को इनमें संगीत माधुर्यं उड़े लले के लिये प्रेरित 
करते एवं मार्गदर्शन भी करते रहते थे। उतका इसके प्रति लगाव तो उस समय और 
भी प्रकट हो जाता है तब अध्यापन काल में यदि भूलवश कोई संगीत की चर्चा कर देता था तो वह सब 
कुछ छोड़कर छात्र-छात्राओं को संगीत सुनाने को कहा करते थे । कॉलेज हो या घर जहाँ भी वह अवसर 
'देखते संगीतमृत में स्वयं को आप्लावित बना लेते थे । 

संगीतप्रेम उनकी जहाँ विशेषता है वहीं साहित्यभिरुचि किसी प्रकार से उनमें कम नहीं देखी 
जाती है । मुद्राराक्षस, अभिज्ञानशाकुन्तलमु जेसे नाटकों, साहित्यदर्पण जंसे gee काव्य की रोचक व्या- 
ख्यायें उनकी लेखन शेली की कुशलता के परिचायक हैं, वहीं अपने मार्गदर्शन में अनेकों शोध छात्रों को 
पी०-एच० डी० उपाधि से विभूषित कराना तथा dus विश्वविद्यालय में “संस्कृत अध्यापक परिषद्‌” का 
“रूप प्रदान करना उनकी साहित्यिक रुचि को भी पृष्ट करता है । भतृ हरि का यह कथन “साहित्यसंगीत- 
-कलाविहीन: साक्षात्‌ पशुः पुच्छविषाणहीनः” उनसे agar कसे रह सकता था । 

क्रीड़ा जगत्‌ में भी पूज्य भाई जी को वरद प्राप्त है । हॉकी के वह अपने योवनावस्था में faa- 
“हस्त खिलाड़ी रहे हैं, गुरुकुल कुरुक्षेत्र, गुरुकुल कांगड़ी के वे दिन सदा अविस्मरणीय हैं जब भी वहाँ 
“विजयोत्सव” एवं हॉकी स्पर्द्धायें होती थीं वह मेरठ से दोनों ही संस्थाओं में हॉकी खेलने के लिये उप- 
स्थित हो जाते थे 1 हॉकी के खिलाड़ियों को fafan करते हुए छकाकर उनका बढ़ना, गोल करना, पास 
daar इत्यादि दशकों को दाँतों तले अंगुली दबाकर रह जाने को बाध्य करता था । दूर-दूर से आयी 
git अच्छी से अच्छी टीमें उनकी उपस्थिति में जीतकर नहीं जा सकों। यह अतिशयोक्त न होगी विजय 
सदेव उनका चरण चुम्बन करता था | हॉकी की कला को बाहर से आये हुए व्यक्ति उनसे पूछ-पूछ कर 
सीखा करते थे | जहाँ उनके पास मानसिक शिक्षा है वहाँ हॉकी के माध्यम से शारीरिक शिक्षा भी उनसे 
दूर नहीं थी ag शारीरिक, आत्मिक एवं सामाजिक उन्नति से पूर्णतः अनुप्राणित है । 

आदरणीय भाई जी की वाग्वदग्ध्यता अद्वितीय है। जहाँ कहीं भी आयं समाजो में या विभिन्न 
-संस्थाओं में आपको बौद्धिक प्रवचन के लिये जब बुलाया जाता है आपकी वागमृत से algae प्रभावित 
हुए बिना नहीं रहते, अपितु उन पर अविस्मरणीय एवं अमिट छाप आप छोड़ देते हैं । इसी वेदरध्यता 
का उनके शिक्षकत्व जीवन का उदाहरण देना त भूलूँगा । एक बार आप एम० o की कक्षा को पढ़ा 
रहे थे, उनमें एक विद्यार्थी अत्यन्त उपद्रवी था, जो विभिन्त प्रकार की हरकतों से अध्यापन में गतिरोध 
-पेदा कर रहा था । भाई जी ने उसे प्रेम से बुलाकर यह कहा कि तुम इस कमरे के द्वार को बाहर से बन्द 
कर दो । वह ऊधमी छात्र उठा और उसने बाहर से द्वार बन्द कर दिये । ऐसा करते पर ag स्वतः 
कक्षा से बाहर हो गया । द्वार बन्द करने के पश्चात्‌ उसकी समझ में आया कि इन्होने तो मुझे अपने 
maga से कक्षा से निष्कासित कर दिया है। उसे अपनी गलती अनुभव हुयी और द्वारा पुनः 
“खोलते हुए भाई जी से क्षमा याचना की एवं भविष्य में शरारत न करने का संकल्प व्यक्त किया । यह 
उनके वाक्‌ वंदग्ध्य का और कुशल शिक्षकत्व का छोटा-सा एक उदाहरण NT 

आप एक कुशल प्रशासक भी हैं । सन्‌ १६८०-८१ में जब आपको गुरुकुल p S 
ऋरिद्वार का आचार्य एवं उपकुलपति बनाया गया था, तब वहाँ की सभी विलोम SUS TEES 
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ve ] zio निरूपण विद्यालद्भार अभिनन्दन ग्रन्था 
pdt थीं। आपने उन चुनौतियों का वरण किया । वहाँ विद्यमान असामाजिक Des. pic 
रहे, गुरुकुलीय भावनानुरूप मान्यताओं को पुतः स्थापित करने का संकल्प किया | एक वर्ष के a 
लीन कार्यकाल में आपने अपने कुशल प्रशासकत्व में वहाँ के वातावरण को पर्याप्त ERT NT 
कर्मचारिगण आपके इस कोशल से प्रभावित हो सहयोगी बनने लगे । दुर्भाग्य यह कि दाता ER हावी कति- 
पय स्वार्थी एवं समाजद्रोही अधिकारी आपको अपनी आँखों की किरकिरी मानने लगे। ऐसी स्थिति ï 
आप ga: मेरठ कॉलेज वापिस आ गये, और यहाँ से विश्रामोपरान्त अपने इसी oe को पूर्ण करने का 
आपका निश्चय, है । आपका यह ES भाव आपके इस स्वभाव को प्रकट करता है कि 
vag पथ क्या, पथिक कुशलता UT, जब मार्ग में बिखरे शूल न हों । 
नाविक की नाव कुशलता GUT, जब धारा ही प्रतिकुल न at” 
आपके दीर्घकालीन सन्निध्य में मैंने आपको नीतिकार के इस इलोक के पूर्णतः निकट पाया है, जो 
अधोलिखित है-- 
“विपदि धैर्यमथाभ्युदये क्षमा यशसि चाभिरुचिव्यंसन erdt । 
सदसि amaga युधि विक्रमः, प्रकृतिसिद्धमिदं हि महात्मनाम्‌ ut" 
समासतः प्रहासप्रिय, स्नेहदाहसहित समस्तजनों के प्रकाशक, वाक्‌विदरध, प्रखरबुद्धि, उदारमना,. 
कुशलशिक्षक, कुशल प्रशासक, निर्भीक एवं गुणागार को अपने भाव प्रसून अपित करते हुए जून ५४ में 
मेरठ कॉलेज से विश्राम लेने वाले श्रद्धेय भाई निरूपण जी के “अस्माकस्तु केवलः” इस ऋग्वेद ऋचांश 
के साथ भावी मांगलिक जीवन यापन की कामना एवं नमः पुरस्तादथ पृष्ठतस्ते, नमोऽस्तु ते सवंत एव 


~ 


सर्वः” के साथ लेखनी को पूर्णविराम देता हूँ। 
प्राचार्य 


शास सो० एम० डी० कॉलेज, महाराजपुर 
(छतरपुर) Ho To 
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गङ्का की नीलीधारा में स्तान करते-करते सम्बन्ध केसे जुड़ जाता है, इसका विश्लेषण करना एक 
“कठिन कार्य है । पर सम्बन्ध सूत्र जुड़ कर सब 'कुलवासी” बन जाते हैं यह एक परमसत्य है । गुरुकुल की 
स्मृतियों का अन्त नहीं । उनमें कुछ अति स्पष्ट है, कुछ अस्पष्ट हैं और कुछ पर समय की धुल चढ़ गई 
है । दूर अतीत में रखी स्मृतियों की तह में एक ऐसा स्मृति-चित्रण है, जो अभी तक अति स्पष्ट और 
जीवित है । हॉकी का ग्राउण्ड है, मैंने किसी से पूछा कि ag जो 'राइट-आउट' खेल रहा है उसका क्या 
नाम है । उत्तर मिला 'निरूपण' । यही प्रथम परिचय है । 

उसके पश्चात्‌ समय वर्षों के पन्ने एक के ऊपर एक जोड़ता चला गया और डा० निरूपण की 
जीवन-धारा विविध धारों को gat हुई बहती रही । जीवन तो सभी का बहता है, पर उसमें से ध्वनि 
आये, यह आवश्यक नहीं । धाराये तो बहुत बहती हैं। पर, वन को गुंजित तो वही निझंर करता है 
जिसमें कलकल करने वाला जीवन हो । 

स्तातक मण्डल के मन्त्री पद से लेकर गुरुकुल काँगड़ो विश्वविद्यालय के आचार्य व उपकुलपति 
तक को स्पर्श करने वाला जीवन कम से कम मूक नहीं कहा जा सकता | लेकिन जीवन का सबसे सफल 
रूप बनता है जब वह सबको आह्वादित करे । स्ंप्रियता मनुष्य की सफलता की सबसे बड़ी कसोटी है । 
और यही उसका अभिनन्दन-ग्रन्थ है । अभिनन्दन ग्रन्थ दिया नहीं जाता यह अभिनन्दन द्वारा स्वयं जीवन 
की कलम से लिखा जाता है । अभिनन्दन ग्रन्य तो मात्रा व्यक्ति के जीवन का मोटारूप हे । डा० निरूपण 
ने अपती सर्वप्रियता को खेल के मंदान से लेकर मेरठ कालेज, मेरठ के संस्कृत विभागाध्यक्ष के पद तक 
जिस रूप में संभाला है वह उनकी सबसे बड़ी सफलता है । और जीवन की यह दिग्दर्शक सुई यह भो 
संकेत कर रही है कि भविष्य में किधर घुमेगी। उनकी यह सफलता न केवल प्रसन्नता का विषय है 
-अपितु गौरव का भी । 


६७० माडल टाउन 


पानीपत १३२१३ । 


^ 
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पगडी ने वैसे तो भारत मां के वक्ष को शोभित करने वाले मुक्ताहार हेतुः 


HAMA गुरुकूल क - 
> 3 है किन्तु निरूपण की आभा वास्तव में निरूपण 


अनेकों अमूल्य हीरो, मोतियों एवं पन्नों का विकास किया 
योग्य है | t cf 
सुन्दरता, सोम्यता, प्रसन्नता, सादगी araar और आत्मीयता ES पाँच m. का संगम 
अन्यत्र कहाँ । आप संस्कृत, कूलमाता एवम्‌ आर्यं समाज के सच्चे सेवक एवं पुजारी हैं भपका जवत 
इन्हीं के सेवा शुश्रुषाओं की एक लम्बी कहानी है । सेवक के कार्य में कोई त्रुटि न रह जाये i हेतु अपने 
विषय में पूर्ण दक्षता प्राप्त करना एवं उसके उच्च स्थान पर पहुंच जाना आपका लक्ष्य रहा है । इसीलिये 
मां सरस्वती के चरणों में बैठकर जब देवभाषा संस्कृत की सेवा की धुन सवार हुई तो विद्यालंकार, 
एम० go, साहित्यरत्न, शास्त्री एवं पी-एच० sto की अनेकों उपाधियाँ इकट्ठी कर डालीं और भर 
डाला मां देवभाषा के सुन्दर माल को भभिज्ञानशाकून्तलम्‌, मुद्रा राक्षसम्‌, काव्यदीगिका, साहित्यदर्पण आदि 
की टीकारूपी अनेकों आभूषणों से । 
कलमाता से दीक्षा लेकर उसके सच्चे एवं प्रिय ga होने के नाते आपको aca उसको सेवा 
शुश्रूषा का ही ध्यान रहा । आप कई वर्षो तक गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय की विद्या सभा व सीनेट 
के सदस्य रहे । १६८० व ८१ में वहाँ के आचायं व उपकूलपति के सर्वोच्च व गरिमामय पदों को आपने: 
सुशोभित किया । सेवा की यह ललक केवल गुरुकूल तक ही सीमित न रही अपितु बिखेरती रही अपनी बहुमूल्य 
आभा को बदायूं के श्रीकृष्ण इण्टर कालिज में वर्ष १६५० से ५४ तक हिन्दी व संस्कृत प्रवक्ता के रूप में । 
Sto ए० वी० कालिज अजमेर व जालन्धर में क्रमशः वर्ष १६५४-५५ व १९५५-५६ में, तदुपरांत अपने 
प्रदेश का प्रम खींच लाया आपको मयराष्ट्र के श्रेष्ठ व भग्रणीय शिक्षालय मेरठ कालिज में | आप आगरा, 
मेरठ व कानपुर विश्वविद्यालयों की शोध समितियों के सदस्य हैं। मेरठ संस्कृत अध्यापक परिषद्‌ के 
संस्थापक मन्त्री हैं | 
आयंत्व व आर्यसमाज से आपकी सदैव व स्नेह रहा है, इसलिये उसकी सेवा में भी आप भी पीछे... 
नहीं रहे हैं । आप आयं समाज सदर मेरठ के सुयोग्य व प्रभावी सदस्य तथा अन्तरंग सदस्य रहे हैं । एवम्‌. 
बड़ी योग्यता से उसके प्रधान पद को भी निभाया है। सदर का श्रद्धानन्द शिशु विहार आपके सुयोग्य 
प्रबन्ध में सुचारू रूप से अग्रसर है | 
आप आये प्रतिनिधि सभा उत्तर प्रदेश के भी प्रभावी सदस्य रहे हैं। आये समाज के अळूतोद्वार 
कार्यक्रम में आपको विशेष रूचि है । यहां तक कि इस विषय पर आपने एक ग्रन्थ भी “प्राचीन भारतीय 
घमंशास्त्र साहित्य में शुद्रों को स्थिति” नाम से लिखा है, जो उत्तर प्रदेश शासन द्वारा पुरस्कृत है । 
आपमें अपने कुलभ्राताओं के प्रति बड़ा स्नेह व वात्सल्य है। बड़ों के प्रति श्रद्धा व छोटों के प्रति 
स्नेह तथा आत्मीयता आपकी विशेषता है । मैं भी आपकी इसी कला पर बलिहारी हूँ । शायद इसीलिये 
स्नातकों के स्नेह के श्रेष्ठ पात्र के रूप में आप भारतीय स्नातक मण्डल के अनेको वर्षो तक मन्त्री 
रहे हैं। 
उनके सम्मान में अभिनन्दन ग्रन्थ प्रकाशित करने का कार्य maona सरकृत अध्यापक परिषद्‌ का 
» यद्यपि उनकी सेवाओं का प्रतिफल तो नहीं 


Mf. 
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डॉ० निरूपण विद्यालङ्कार अभिनन्दन ग्रन्थ ; [ ४६ 


कहा जा सकता तथापि यह एक महान्‌ व सराहनीय तथा अनुकरणीय कार्ये है । इससे समाज में निस्पृह 
समाजसेवियों को समाज के गिरते मापदण्डों के कुसमथ में एक बल व उत्साह मिलेगा, जो विचारने की 
एक अच्छी दिशा होगी । ; 

आदरणीय भाई जी, जून १९८४ से आपको सेवाओं के सोभित आयाम से निस्सीम आयामों में 
जाना है हमारी ईश से यह प्राथना कि वह आपको अक्षय तथा शतवर्षी होने की शक्ति प्रदान करें ताकि 
आप द्वारा प्रवाहित सेवाओं की अद्भुत त्रिवेणी आपके भागीरथ प्रयत्नों से अनन्त वारिधि को प्राप्त हो 
og । 


३१, कनोहरलाल ट्रस्ट Wilma 
शारदा रोड, 
मेरठ । 
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D श्रोसतो सुमन विद्यालंकार | 


“भाई st जेसा सेने देखा 


मेरठ कालेज मेरठ के संस्कृत विभागाध्यक्ष पद से अवकाश ग्रहण की वेला में भ'ई निरूपण 
fraser के विषय में मन में जो उदगार प्रस्फुटित हो रहे हैं उन्हें यद्यपि लेखनीबद्ध करने की मेरी | 
सामथ्यं नहीं तथापि बिना लिखे संभव भी नहीं । 
उनके सम्पर्क में हम जब से आये हमने उन्हें सदेव उदारमना, कतंव्यपरायण, प्रत्येक की हर 
सम्भव सहायता में तत्पर पाया । उनके समस्त गुणों का बखान तो नहीं किया जा सकता परन्तु कुछ ऐसी 
अशिष्ट बातें हैं जो बहुत कम देखने को मिलते हें । जैसे उनका पक्षपात रहित सबके साथ एक जैसा D 
च्यवहार । अमीर-गरीब अपने-पराये सभी के लिये हमेशा सहायता करने को तत्पर रहना, उनकी स्वयं 
प्रसन्न रहने तथा दूसरों को प्रसन्न रखने की कला, बड़ी से बड़ी विपत्तियों एवं कठिनाइयों में भी उनका 
aq देखते ही बनता है । उनका घर waa विद्याथियों एवं कुलबन्धुओ के लिये अपना घर बना रहा इसी 
कारण उनके सन्तिध्य में जो भी विद्यार्थी आये हैं वे आपको शायद ही कभी भुला सके | 
आपके जीवन का निर्माण गुरुकुलीय आदर्शो की नींव पर आधारित है। गुरुकुल'कांगड़ी faga- 
विद्यालय के यशस्वी एवं कर्मठ स्नातक़ों की प्रथम श्रेणी में आपका नाम अमर रहेगा । आपने अनेक वर्षो तक 
स्नातक मण्डल के मन्त्री, गुरुकुल विश्वविद्यालय की विद्या सभा के सदस्य के रूप में कार्य किया | गुरुकुल 
से आपका सम्बन्ध एवं अगाध स्नेह इसी से परिलक्षित होता है कि विषम परिस्थितियों एवं संकटपूर्ण 
समय में भी स्नातक बन्धुओं के विशेष आग्रह को न टालकर, अपने पारिवारिक जीवन की भी उपेक्षा 
करके मेरठ कालेज से अवकाश लेकर आचार्य एवं उपकुलपति पद पर कार्य करने चले गये | यद्यपि गुरुकुल 
सम्बन्धी उनके सपने पूरे नहीं हुए फिर भी कुलमाता के लिये हर त्याग करने के लिये ada तत्पर 
रहते हैं । 
गुरुकुल के ऐसे आादशं स्तातक बहुत ही कम देखने को मिलते हैं जिन्होंने अपने जीवन में भी 
गुरुक्रुलीय शिक्षा दीक्षा को साकार कर दिखाया हो । आपकी प्रातः सन्ध्योपासना से शुरु होती है और रात्रि 
““तन्मे मन: शिवसकल्पमस्तु से | आप आये जनों के लिये आयंसमाज के कार्य के लिये प्रेरणा स्रोत 
रहे हैं । जो भी आपके सान्निध्य में आया वह आपके व्यवहार, सदाशयता, दयालुता एवं कतंव्यपरायणता 
से प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकता । 
आपके पाण्डित्य के विषय में क्या कहूँ ? wo प्र सरकार ने आपके शोध प्रबन्ध “भारतीय 
घर्मेशरस्त्रों जें yet की स्थिति" को पुरस्कृत किया । आपके अध्यापन की ऐसी मनोहारी शैली है कि गूढ़ से 
गूढ़ विषय भी ऐसे सरल ढंग से प्रतिपादित करते हैं कि छात्रों का संस्कृत के प्रति लगाव बना रहता | 
अध्यापन के साथ-साथ छात्रों की सुविधा के लिये अनेक ग्रन्थों की रचना भी की | s 
हिन्दी में io fu करने के बाद मुझे संस्कृत में एम० ए० करने की प्रेरणा विशेष रूप से दी और 
अपनी छत्रच्छाया में ही.का्यरूप में परिणित कराया । इसीप्रकार अनेक छात्र-छात्राओं को जो,अमूल्य सहायता 
दी वह अनिर्वचनीय ही है । इस्रपकार भाई निरूपण जी “उदार चरितानां तु बसुधंव कुटुम्बकम्‌” की 
साक्षात प्रतिकृति है । कोई भी विद्यार्थी उनके यहाँ से निराश नहीं लोटा होगा हर संभव सहायता के 
लिये हर समय तत्पर । 


3 
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इस सबके सहयोग के लिये यदि आदरणीय भाभी जी. (श्रीमती adtar देवी) को भूल 
जायें तो सबसे बड़ी कृतघ्नता होगी । पारिवारिक कठिनाइयों में भी हमेशा छात्र छात्राओं को मातृवत्‌ 
स्नेह एवं प्यार प्रदान करती हुई समय-असमय कुलबन्धुओं एवं अभ्यागतों का आदर सत्कार एवं सुख 
सुविधा का ध्यान रखना स्पृहणीय है । मित्रों, परिचितों के लिये उनका घर हमेशा अपना घर बना 
रहता । > 
अन्त में इस अवसर पर परमपिता परमेश्वर से आपके शतायु एवं समृद्ध स्वस्थ सुखी जीवन की 
कामना करते gU— 

“देखें शत शरवों की शोभा जियें सखी सो वर्ष । 


नव जीवन में आयें सौ वसस्त के हषं ।।” 


प्राध्यापिका 
कन्या ques, देहरादून | 
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I] श्राचार्य सत्यव्रत शास्त्री विद्याभास्कर 


cA = च 


sto निरूपण जी के सम्पर्क में मेरे मेरठ में दो वर्ष 


ओम्‌ ॥ शतं जीव शरदो वर्धमानः शतं हेमन्तान्‌- 
शतमु वसन्तान्‌ ? शतमिन्द्राग्नी सविता वृहस्पति: 
॥ --ऋक्‌, का० १० सूक्त १६१ Ao ४ 


मैंने अपना सुदीर्घं लगभग ५०-६० ET Mi à i. नह ! WEE" 
काल समाप्त करके अवकाश ग्रहण किया था । उस समय मेरे सामने अपने जीवन के दो हें रा । 
प्रथम लक्ष्य था मेरा मध्यम पुत्र चि० अश्विती कुमार जिसने गुरुकुल काञ्भड़ी Re : 3 य 
अणी में बो० एस-सी० परीक्षा उतीर्ण की थी, उसे एम० euo में मेरठ NEN 
करना, द्वितीय इतने समय के लिए अर्थात्‌ २ वर्ष के लिए मुझे आर्यं समाज सदर में का काय 
मिलना । इन दोनों उद्देश्यों को मैंने अपने पूर्व परिचय के आधार पर श्री EE जीके स 
feat | डा० जी से मेरा पुराना परिचय था । वे गुरुकुल विश्वविद्यालय काञ्ड़ी _ के सुयोग्यतम एवं प्रति- 
fesa स्नातक थे | आपके कनिष्ठ भ्राता edo स्वतन्त्र निरूपण जी WINS गुरुकुल महाविद्यालय 
ज्वलापुर, के आयुर्वेद विभाग में आयुर्वेद के प्राध्यापक थे तभो से goes में आपका आना जाना था 
-उससे पहले भी आप का सम्पर्क रहता था । निरन्तर आते जाते रहते थे। ओर पारिवारिक सम्बन्ध 


-रखते थे । 

उसके अतिरिक्त आपका सम्पर्क मेरे परममित्र सहाध्यायी साथी गुरुपुत्र स्व० श्री sto हरिदत्त जी 
शास्त्री mao ए० (स० हिन्दी)--व्याकरण, वेदान्त आयुर्वेदाचार्य एकादशतीर्थ-मुख्याधिष्ठाता तथा आचार्य 
म० fao ज्वालापुर के साथ भी गुरुशिष्य करा रहा इस सम्बन्ध के कारण डा० जी ने मुझ जसे छोटे 
व्यक्ति को भी वही सम्मान सत्कार प्रतिष्ठा तथा श्रद्धा प्रदान की जिसने उनकी सरलता-नम्रता-सुशी- 
'लताःप्रसन्त चिक्तता आदि अनेकानेक सद्गुणों को छाप मेरे हृदय पर सदा adar के लिये बैठा दी । इसके 
साथ-साथ आप सौभाग्यवश उन दिनों मेरठ कालिज मेरठ के संस्कृत विभागाध्यक्ष थे और भार्य समाज 
सदर के प्रधान थे । मैंने आव देखा न ताव झट अपने दोनों लक्ष्य आपकी सेवा में नि:संकोच आग्रह पूर्वक 
उपस्थित कर दिए । आपने अपनी प्राकृतिक सरलता व नम्रता के कारण उन दोनों को तथास्तु कहकर 
स्वीकार किया और मुझे मेरठ आने का निमन्त्रण दे दिया। 

मैं ३ जौलाई १६६८ को मेरठ आपके घर जा पहुंचा ओर आपसे अपना विचार प्रकट किया । 
आपने दोनों कार्यों को अपनी योग्यता से, व्यवहार से बड़ी कुशलतापूर्वक पूण करा दिया और 
ओर मुझे २ वर्ष का जीवन प्रदान किया जिसका मैं सदा आभारी हूँ । प्रिय अश्‍विनी ने २ वषं में 
"Ho एस-सी० परीक्षा बड़ी सफलता से रसायनशास्त्र में द्वितीय श्रेणी में उत्तीर्णं की और मैंने अपता 
निर्वाह आ० Wo सदर मेरठ में २ वर्ष तक बड़ी प्रतिष्ठा ओर सम्मान से किया । 

यह सम्पकं ओर सम्बन्ध दिन प्रतिदिन बढ़ता ही गया । यहाँ तक कि इसने पारिवारिकता ग्रहण 
कर ली ओर आपके बच्चों का विवाहों में अन्य संस्कारों में समारोहों में दैनिक कार्यो में निरन्तर भाग 
लेता रहा आप भी बड़ी प्रतिष्ठा से मुझे अपने प्रत्येक कार्य में पूछते रहे । आपने इस जीवन में अनेक शोध 


शतायुषा हविष मं पुनर्दु: 


छात्रों को और छात्राओं को अपने निर्देशन में पी-एच० Ho की उपाधि से विभूषित किया, आपने . 


साहित्य सम्बन्धी अनेक ग्रन्थ लिखें जो बड़ी सूझ-बूझ के हैं ओर उच्च कोटि के हैं--जिनमें “कालिदासीय 
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अभिज्ञान शाकुन्तलम्‌” भी है, जो आपने मुझे सादर प्रदान किया । आपका विश्लेषण अपूर्व है, आपका 
कार्यकाल बड़ा गौरवशाली और अनुकरणीय रहा । आप में कार्य करने की अभूतपूर्व क्षमता एवं योग्यता 
है । आप में अद्रोह, नातिमानिता, अक्रोधः-त्यागधुठिः, मादम्‌, अपंशुनम्‌, आदि देवी सम्पदा के गुण 
-अहम हमिकया प्रविष्ट हो रहे हैं । और स्वयं प्रकट होते हैं । स्वाध्याय-प्रवचनाभ्यां न प्रमदितःयमु--यह 
-आपका सदैव जौवल लक्ष्य रहा है । वाणी में विशेष माधुर्यं है आकर्षण है । आप सरस्वती के पुजारी हैं, 
देववाणी के उपासक हैं । आप की अध्यक्षता में मेरठ कालिज में होने वाले संस्कृत सम्मेलनों में मैंने भी 
mr लिया है । 

` आप गुरुकुल विश्वविद्यालय arget में भी लगभग एक वषं पर्यन्त उपकूलपति पद पर बड़े 
सम्मान पूर्वक कार्य करते रहे हूँ । उस समय भी आपका मेरे साथ निरन्तर सम्पकं आना जाना बना 
-रहा । आपके अन्तरगत विचारों को जानने के लिये नीति निष्णात आचार्य विष्णु शर्मा का यह श्लोक 

भसवंथा सार्थक $— 

आकार रिङ्कितंगंत्या चेष्टया भाषणेन च | 

नेन्नवक्त्रविकारेश्च लक्ष्यतेऽन्तगंत मनः ॥ 


इसके अनुसार आपके इन उपर्युक्त लक्षणों के आधार पर आपके स्वभाव का, भाषण का, चेष्टा का, 
मधुरता का अनायास ही आभास हो जाता है। 
इसी सन्दर्भ में-अनुक्तमप्युहति पण्डितो जनः, पर्रेङ्गितज्ञानफला हि बुद्धयः | यह भी उक्ति चरि- 
«rd हो रही है) मेरा तो बस इतना ही छोटे मुंख बड़ी बात निवेदन है । इससे अधिक जो छात्र-छात्राएं 
अपके अधिक सन्निध्य सम्पर्क में अध्ययनाध्यापन काल में आपके शिष्यत्व रूप में रहे हैं जिन्होंने साक्षात 
आपकी शास्त्री प्रकाण्ड विद्वत्ता का ज्ञान गरिमा का निकट' से अनुभव किया है वे स्वयं प्रमाण है—मेरी 
तो प्रभु से केवल इतनी है प्रार्थना है-- 
सुखं जीव fay. जीव भद्र ते सवंदा भवेत्‌ । ` 
sgi मेधां यशः प्रज्ञां प्राप्तुयाः शुभम्‌ सम्पंदाम्‌॥ 
“शिवास्ते पन्थानः सत्तु 


धामपुर; Fo No T. छ? ie 
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1] शशाङ्ककुमार यादव 


“मेरे पिता श्री'--'मेरे श्रो शरु” 


लिखने के लिये लेखनी तो उठा ली । परन्तु आज अपने मस्तिष्क में छिपी स्मृतियों के पन्नों को 


बारम्बार उलट-पुलट करने पर भी समझ में नहीं आ रहा है कि आपके (डॉ० निरूपण विद्यालङ्कार जी 


के) सम्बोधन में क्या लिखूं ! “पिता श्री! या “श्री गुरु । 


ये सच है कि अपने शंशव काल की अवस्था में उच्चरित प्रथम श रॉ से पिती श्री ही कहा है । 


परन्तु कुछ समझ आने के बाद से आज तक स्मृतियों को पलटता हूँ तो पिता श्री और श्री गुरु के 


अनेकानेक रूप एक-दूसरे में गह-गह होकर रह जाते हें । परन्तु फिर भी अपने पिताश्री या श्री गुरु को 
जिस रूप में पाया-देखा उसी के विषय में लिख रहा हूँ । 


अपने पितामह से विरासत में मिली गुरुकुलीय पद्धति में बच्चों की शिक्षा-दीक्षा के कारण, - 


पिता श्री ने मुझे भी गुरुकुलीय शिक्षा के लिये गुरुकुल कुरुक्षेत्र भेजा था । जहाँ पर मैंने पांच वर्षों तक 
अपने गुरुजनों के श्री चरणों में बेठकर शिक्षा की प्रथम सीढ़ी पर dx wer था । तभी से मेरी संस्कृत 


` साहित्य में विशेष रुचि रही । जिसके फलस्वरूप बी० vo और एम० go की शिक्षा पाते समय मुझे 


यह सोभाग्य मिला कि मैं अपने पिता श्री को श्री गुरु के रूप में देख सका ओर उनके श्री चरणों में 


बंठकर उन गुरु मन्त्रों को सीखा जिनकी आवश्यकता आज पग्र-पग पर मुझे ही नहीं बल्कि प्रत्येक प्राणी : 


को पड़ती है | 


शिक्षा के प्रथम सोपान से ही में निःस्वार्थ सेवा, परोपकार, dd, 'कर्मयोगी, कर्तव्यनिष्ठ और 
सामाजिक सहिष्णुता जसे न जाने कितने भारी भरकमं शब्दों को सुनता ओर पढ़ता आया । परन्तु: 
वास्तविकता के धरातल पर इन शब्दों को व्यावहारिक रूप में पाना एक दुर्लभता ही रही । कारण भी 
यथेष्ट हुँ-समय की जिस गति के साथ हम भागे बढ़ रहे हैं, उसमें इन शब्दों की सार्थकता उसी गति: 
के साथ हमसे पीछे qedl जा रही हे । ओर इस सच्चाई से हम इन्कार नहीं कर सकते कि समय कौ 
हवा इसी तरह बहती रही तो कुछ समय के पश्चात्‌ ये शब्द सिर्फ हमारी quiso की धरोहर मात्रः 


बनकर रह जायेंगे लेकिन मेरी इस समझ ओर दृष्टि को पहला झटका सन्‌ १६७५ में लगा । 


ये १९७५ के संस्कृत अध्यापक परिषद्‌ के अधिवेशन का समय था। स्थान शायद रूड़की था । 


जिन दिनों में यह अधिवेशन होना था । उसी के दो दिन पूर्व मेरा छोटा भाई हिमाङ्क अचानक ही 


गम्भीर रूप से अस्वस्थ हो गया । उसे मेरठ मेडिकल कालिज में भर्ती कराना- पड़ा । स्थिति गम्भीर 


थी । इधर अधिवेशन का दिन भी आ पहुंचा ura मैं भाई के पास ही था । माता जी को सुबह ही घर 
भेजा था 4 तभी पिता श्री वहां आये । भाई की स्थिति देखी । कुछ सुधार देखकर बोले कि शशाङ्क. 


E अधिवेशन में हो आऊ । सारा कायं मेरे ही ऊपर है । मेरे साथ इस अधिवेशन को सफल बनाने od 


लिये जो साथी लगे हैं, मुझे न पाकर निराश होंगे । मैं नहीं चाहता कि सफनता के इतने निकट पहुंच 
कर असफल होता अडे । -बसःमै.गया ओर आया । इस स्थिति में मैं दोर'हे पर खड़ा था। न हाँ कह: 
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सका और न ना । पिता श्री प्रेस चले गये । लौट कर दूसरे दिन प्रातः मैडिकल कालिज आये और जिस 
समय वहाँ पहुंचे, भाई की अन्तिम विदा का समय था । 


इसके उपरान्त जब और अध्यापक गण लौट कर आये तो अवाक्‌ थे । यह क्या हुआ ? बहुतों 
-ने कहा कि slo साहब आपने बताया क्यों नहों कि स्थिति ऐसी थी । आपने कोई चर्चा भी नहीं की । 
ओर इन सव प्रश्नों के उत्तर में पिता श्री ने एक वाक्य कहा--अगर मैं स्थिति से आप लोगों को 
अवगत करा देता इस अधिवेशन का क्या. होता. । मैं नहीं जानता कि उपस्थित बन्धुओं के मानस पटल पर 
` इन शब्दों की क्या प्रतिक्रिया हुई । हाँ मेरे इस कमजोर मत और मस्तिष्क में अवश्य “उस समय 
-झुंझलाहट, क्रोध, और पश्चात्ताप के भाव-एक के बाद एक आ जा रहे थे। परन्तु आज जब, पिता श्री 


के इस उत्तर की याद करता हूँ तो मन एक अजीब, सी शान्ति से भर उठता & 1 ओर इसी के साथ जब 


याद करता हूँ उन भारी भरकम शब्दों के विषय में, तो सोचता ही रह जाता हूँ कि आज के परिवेश में, 


इसे समपंण और कतंव्यनिष्ठा की पराकाष्ठा कहूँ या *****- | 


और दूसरी वार, फिर से मेरे मन:मस्तिष्क में एक बार हलचल सी पैदा हो गई थी । बात सन्‌ 
१९७८ की थी । हमारे पितामह अस्वस्थ थे । पिता श्री और माता जी उनके पास गाँव गये guai 
हम बच्चे यहीं मेरठ घर पर ही थे कि एक दिन विजेन्द्र कुमार जी घर पर आये और कहा कि 
Sto साहब से अति आवश्यक कार्य है । उनको aa aia चलना है। मैं रास्ता नहीं जानता तुम हमारे 
साथ चलो । मैं विजेन्द्र कुमार जी के साथ गाँव को चल दिया । वहाँ जाने पर ज्ञात हुआ कि मेरे पितामह 
का स्वगंवास हो गया है। सुनकर एक झटका सा लगा । विजेन्द्र कुमार जी भी स्तब्ध थे। अब क्‍या 
होगा ? परन्तु विजेन्द्र जी को वहाँ आया देखकर पिताश्री ने पुछा--अरे fade तुम; कहो कंसे 
आये ? विजेन्द्र जी कहें तो क्या कहें फिर भी अपनी बात कहनी ही पड़ी । सुनकर पिता श्री दो 
क्षण मोन खड़े रहे, फिर तुरन्त ही बोले । ठीक है कोई बात नहीं, चिन्ता न करो । मैं तुम्हारे साथ चल 
रहा हूँ | विजेन्द्र जी ने इस स्थिति में उनको बहुत रोकना चाहा । परन्तु उन्हें न रुकना था, न रुके । 
मुझसे बोले-शशाङ्कु मैं जा रहा हूँ, रात या सुबह तक लौट आऊंगा । यहाँ पूछने पर लोगों को समझा 
देना कि विश्वविद्यालय बुलाया गया था, सो जाना आवश्यक था। उनके जाने के बाद मैं सोचता ही 
रह गया कि जीवन में आज तक झूठ न बोलने का उपदेश देने वाले मेरे पिता श्री-मेरे श्री गुरु ने 
प्रथम बार, वो भी इस स्थिति में झूठ कहने के लिये कहा। वो भी अपने लिये नहीं, अपने एक शिष्य 
के लिये । 


भोर आज अपने जीवन में मैं जब भी कभी निराशा और परेशानियों की स्थिति में अपने को 
घिरा पाता हूँ । ये दो घटनायें मुझे फिर से dag करने की क्षमता ओर धेर्य के रूप में रामबाण की 
उपलब्धि सिद्ध होती हैं । मनुष्य जिन्दगी को जिस जिन्दादिली का नाम देते Eq वो जिन्दादिली मैंने 
अपने श्री गुरु के जीवन में ही देखी है। ये मेरा महती सौभाग्य है कि इतने धीरपुरुष का मैं पुत्र एबं 
शिष्य होने का गौरव पा सका । मुझे इस बात का arian दुःख है कि मैं एम० ए संस्कृत की 
aang न कर सका । अगर ऐसा होता तो शायद मुझे कुछ और सीखने का समझने का मोका 
"मिला होता i 


मैं जानता हूँ कि आज पिता श्री के अवकाश ग्रहण के अवसर पर उनके साथियों को, उनके 
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शिष्यो को, अपने साथी एवं गुरु के बिछोह का हादिक दुःख होगा । लेकिन सच कहुँ—मुझे हादिक खुशी 
है । कारण-सोचता हूँ कि अवकाश के इन aut में, मैं अपनी उस अपूण अभिलाषा को किसी सीमा 
तक तुष्ट कर सर्कूंगा | जिसकी कसक मन में रह गई कि अपने श्री गुरु के चरणों में बैठकर उनकी दीक्षा 
पूणंरूपेण न पा सका | परन्तु साथ ही मन में शंका है कि समाज और विद्या को समर्पित अपने प्रत्येकः 
क्षण में से कुछ क्षण मुझे दे सकेंगे । क्योंकि मैं तो उनका पुत्र हूँ न । वो पूर्णरूपेण मेरे हैं--मैं उनका I 

फिर मेरे लिये अलग से क्‍या । परन्तु मैं भी हठी हूँ-भपनी अभिलाषाओं को पूर्ण करके ही रहुँगा। 


- अपने श्री गुरु की जिन दीक्षाओं को, जिन आकांक्षाओं को मैं पूर्ण न कर सका। उन दीक्षाओं को 


आकांक्षाओं को मैं अपने पुत्रों को उनके श्री चरणों में बिठा कर साकार होते देखूंगा । जीवन के जो 
गुरु मन्त्र, जो दीक्षा मैं न ले सका वो मेरे बेटे अपने श्री दादा गुरु से ग्रहण करेंगे । 


और अन्त में मैं इस अवसर पर अपने पिता श्री, अपने श्री गुरु के द्वारा व्यवहृत-उपदेष्ट: 
“'करमप्येवाद्यिकारस्ते मा फलेषु कदाचन्‌” के साथ अपने श्री गुरु का शत-शत करता हुँ । अलम्‌ । 


गुढ़ा-भंनपुरो, 
go Ho} 
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प्रकाशक श्री रतिराम शास्त्री और परिषद्‌ के मन्त्री डा० उमाकान्त शुक्‍ल, के साथ । 
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C] नवीन कत्याल 


ऐसे हें मेरे चाचा जी 
आदरणीय चाचा जी, (sto निरूपण विद्यालङ्कार) सम्मान से हम उन्हें इसी से सम्बोधित करते 


हैं, के daga, सरल और निष्कपट व्यवहार से सभी परिचित हैं । मुझे उका आशीर्वाद लेने का प्रथम 
अवसर १९७० में मिला जब मैं P M. T. की परीक्षा हेतु चाचा जी के घर ठहरा था । 


पूरे परिवार का प्रेम-भाव हमें उनके इतने समीप ले आया कि मुझे see अपना आदर्श माने 
पर गर्व होने लगा । मैं व मेरी वहिन मेरठ कालेज में पढ़ रहे थे मगर संरक्षण चाचा जी का HT | 


इस परिवार में बाहर वाले व्यक्ति को भी वही सम्मान व प्यार मिलता हैं जो घर के 
सदस्यों को । 

आदरणीय चाचा जी की कुछ बाते आज भी ut तरह अंकित हैं जिस तरह १३ साल 
पहले-- 

एक बार चाचा जी अपने परिवार के साथ बाजार गये हमें भो साथ ले गये, अपने सब बच्चों के 
लिये उन्होंने वस्त्र खरीदे । उन्हीं के वस्त्र खरीदने हेतु वे बाजार गये थे, हम अक्समात्‌ साथ हो लिये। हमें 
agi आश्चर्य हुआ जब उन्होंने उतने ही वस्त्र हमारे लिये भी खरीदे जितने अपने बच्चों के लिये। 
हमारे मना करने के बावजूद भी वह नहीं माने ug हमें उनकी सबके प्रति समान भावना का संदेश 
दे गया । हमारे मन में उनके प्रति अगाध श्रद्धा उत्पन्न हो गयी इसलिये नहीं कि हमें वस्त्र मिले वरत्‌ 
इसलिये कि उस व्यक्ति ने अपने बच्चों के समान हमें प्यार दिया । 

यह भावना उनकी उन सबके प्रति होती थी जो उनके समीप एक बार आ जाता था । 

घटनायें अनेक हैं जो मेरे ही नहीं वरत्‌ हर उस नये आगस्तुक के मन पर एक ऐसी छाप छोड़ 
जाती थी कि वो भी प्रेरणा पाकर अपने समीप के व्यक्तियों से वही प्रेम-भाव दर्शाता था जो उनसे 
लेकर आया था । उनके कर्म में तो गीता का यह श्लोक पूणं चरितार्थं होता है— 

“कर्म ण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन | 

इसको तो मानो उन्होंने अपने जीवन को हर श्वास में बसा रखा था। इसी सन्दर्भ में मुझे 
ag दिन याद आता है जब हम परिवार के लिये सबसे दुःखदायी दिन था--प्रिय हिमाङ्क जिसे प्यार 
से सब गुड्डू कहते थे मृत्यु शैब्या पर पड़ा था । अस्पताल में डाक्टर उसे बचाने की कोशिश में थे। 
१७-१८ साल का dg प्यारा-प्यारा गुड्डू जिसने सबका मन मोह रखा था इस परिवार का चिराग था, 
हँसी था, आज अस्पताल में आखिरी ata गित रहा था, मगर चाचा जी, विजेन्द्र जी के साथ शास्त्री जो 
के यहाँ स्मारिका के Proof का अध्ययन कर रहे थे । शास्त्री जी ते बहुत कहा कि गुड्डू की तबीयत 
खराब है आप जाइये मगर कार्य जो हाथ में था उसे पूर्ण करने में संलग्न थे । कहते थे जो ईश्वर की 
इच्छा होगी, वही होगा । 

और वह अपना कायं सम्पूर्ण करके ही अस्पताल गये । ईश्वर की इच्छा के आगे किसी का जोर 
नहीं चलता ईश्वर ने अपनी अमानत समय से पहले इनसे वापिस ले ली । इस हादसे से इस परिवार से 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


a 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


ys ] : glo निरूपण विद्यालङ्कार अभिनन्दन ग्रन्थ 
हंसी काफी समय के लिये लुप्त हो गयी । मगर चाचा जी के धयं और ईश्वरीय आस्था से पुनः कुछ 
परिवर्तत आया मगर एक अधूरापन लेकर | à हे 

ईश्वर से मेरी हमेशा यही प्रार्थना है कि इस परिवार में वही खुशी वही प्रेम-भाव हमेशा वना 
ix — xii हर व्यक्ति इस परिवार से कुछ न कुछ प्रेरणा लेकर ही जाता था । और ag फिर आगे वही रूप औरों 
R . को देने की कोशिश करता था केवल एक व्यक्ति के प्रमाव से काफी लोगों में सबके परोपकार की भावना 


जन्म ले तो ऐसे व्यक्ति का जीवन uer हो जाता है। गुरुकुल काज़ड़ी विश्वविद्यालय में प्रतिकूल परि- 


स्थितियों के बावजूद भी उन्होंने अपने को अडिग रखा | 

E. - हमने कहा भी कि चाचा जी वातावरण यहा ठीक नहीं है आप वापिस आ जाइये मगर उनका 

| उत्तर था नवीन, असत्य को दूर करने के लिये मैं कोई कसर नहीं emer भले ही मुझे कुछ 
Me हो जाये । 

E कुछ ऐसा equa व्यक्तित्व है हमारे आदरणीय चाचा जी का । 

इश्वर से प्रार्थना है कि आपको स्वास्थ्य व लम्बी उम्र दे ताकि आपसे और भी नवयुवक प्रेरणा 


Sax जीवन में सबके प्रति समान भावना व प्रेम का आचरण कर d 


rum 


> 
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प्रेरणा-स्रोत : Sto निरूपण विद्यालडूगर 


मुझे यह जानकर हादिक प्रसन्नता है कि श्रद्धेय गुरूवर sto निरूपण विद्यालङ्कार के सम्मान में 
एक अभिनन्दन ग्रन्थ प्रकाशित किया जा रहा है इस ग्रन्थ के सफल सम्पादन-प्रकाशन के लिये मेरी मंगल 
कामनायें एवं विनम्र भावाञऊ्जलि od 

आज से ३ दशक से भी अधिक की बात है सन्‌ १६५२-५४ में श्रीकृष्ण इण्टरमीडिएट कालेज 
बदायूँ में मुझे इण्टरमीडिएट के विद्यार्थी के रूप में निरूपण जी के सानिध्य में अध्ययन करने का 
सौभाग्य और सुअवसर प्राप्त हुआ था, हमारे वर्ग को वे हिन्दी ओर संस्कृत दोनों ही विषय पढ़ाया 
करते थे, उनके गहन अध्ययन और विशद ज्ञान से हम सभी विद्यार्थी चमत्कृत थे । उनके पढ़ाने की शैली 
बड़ी ही रोचक और प्रेरणादायक थी, अपनी सहज विनोदप्रियता और अनौपचारिक आत्मीयता के कारण 
वे सभी विद्यार्थियों के लिये लोकप्रिय आदर्श शिक्षक्र थे । 

खेलों में तथा सांस्कृतिक कायं कलापों में अभिरूचि तथा स्वस्थ स्पर्द्धा की भावना Sto विद्यालङ्कार 
के प्रेरणास्पद व्यक्तित्व का एक अन्य महत्त्वपूर्ण पक्ष है। वे स्वयं हॉकी के अच्छे खिलाड़ी हैं, अपनी 
टीम के खिलाड़ियों में विलक्षण समन्वय एवं उन्हें निरन्तर प्रोत्साहित करने की उनमें अद्मुत्‌ प्रतिभा हे 
खेल के मैदान में निष्पक्ष निर्णय के वे सदेव पक्षधर रहे हैं । पक्षपात किये जाने पर वे खरी खोटी सुनाने 
में तनिक भी संकोच नहीं करते, मुझे स्मरण है कि एक बार निर्णायक के स्पष्ट पक्षपातपूर्ण व्यवहार से 
क्षुव्ध होकर उन्होंने पूरी टीम के साथ मैदान से बहिर्गमन कर दिया था । 

बदायूं के पश्चात्‌ slo विद्यालद्धार क्रमशः जालन्धर, अजमेर तथा मेरठ में उच्च शिक्षण 
संस्थाओं से gers रहे । यह मेरा सोभाग्य रहा है कि उनका स्नेहित सोहाद्रे तथा निर्देशन मुझे निरन्तर 
मिलता रहा, Sto विद्यालङ्कार ते जहाँ एक और अनेकों विद्यार्थियों को नियमित रूप से विभिन्न वर्गों 
में अपने विद्वत्तापूणं व्याख्यानों से उपकृत किया है, वहाँ दूसरी ओर अनेक विद्यार्थी और पाठक उनके 
द्वारा विरचित महत्त्वपूर्ण मानक ग्रन्थों से लाभान्वित हुये हैँ । 

मुझे यह कहने में परम परितोष की अनुभूति हो रही है कि मेरे जीवन-क्रम के वर्तमान स्वरूप 
के पीछे जो सदाशयी महानुभाव हैं उनमें sto विद्यालङ्कार का प्रेरक व्यक्तित्व और आदर्शं मूलभूत 
ओर प्रमुख हैं । परम पिता परमात्मा से प्राथना है कि sto विद्यालङ्कार शतायु और चिरायु होकर 
साहित्य और शिक्षा को इसीप्रकार साधना करते रहें तथा अनेकानेक अपने विद्यार्थियों, पाठकों, 
अनुरागियों और कृपाभाजन भ्रशंसों, के प्रेरणा-्रोत बने रहें । 

इस अकिचन छात्र की विनम्र मंगल कामनायें ओर सहस्रशः सद्‌भावनाये- 


भारतीय सहायक उच्चायुक्त, 
कंडी, श्रीलंका | 
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D डॉ हरिनारायण दीक्षित 
sto निरूपण विद्यालड्कार : वैदुष्य एवं सौजन्य के संगम 


विशाल उत्तर प्रदेश में संस्कृत भाषा एवं उसक्रे असीम वाङ्मय की रक्षा-सुरक्षा cast वाले 
कमंठ संस्कृत विद्वानों में डॉक्टर निरूपण विद्यालङ्कार का परिसंख्यान बड़े ही आदर न उत्साह के साथ 
किया जाता है! उच्च शिक्षा के क्षेत्र EE M वाला प्रायः प्रत्येक व्यक्ति उनके नाम से 
$ | मैं भी 1 dic 
Fs ee dB सौभाग्यआज से तीत वर्ष T प्राप्त हुआ था। am मेरा सोभाग्य 
है कि हमारे विश्वविद्यालय ने आपको शोधोपाधिसमिति (रिसर्च डिग्री कगेटी) का विशेषज्ञ मनोनीत 
क्रिया है । हमारा विभाग एवं हमारा विश्वविद्यालय आपके प्रति अपना हादिक आभार प्रकट करता है 
कि आप प्रत्येक मीटिंग में पधार कर अपने अनुभवपूर्ण वेदुष्य से हमारे संस्कृत विभाग के शोधकायं के 
स्तर को ऊँचा उठाते में अपना रचनात्मक सहयोग प्रदान करते है । 
इसी बीच मैंते यह प्रत्यक्ष अनुभव किया है कि डॉ० निरूपण amag में deg ओर सौजन्य 
का सुखद संगम है । आप अपने अनुभवपूर्णं aga से जहाँ एक ओर लोगों को ज्ञानकोश से परिचित 
कराते हैं, वहाँ दूसरी ओर आप इस पवित्र कार्ये हेतु किसी के मान-सम्मान में जरा भी कमी नहीं आने 
देते । आप अपने dzur का प्रयोग सदेव दूसरों को सुख पहुँचाने के लिये ही करते हैं | चाहे शास्त्र विशेष 
की चर्चा हो, चाहे लोकव्यवहार की; आपकी भाषा और आपकी बोलने की शैली सदैव सूनृता ही 
रहती है । आप अपने बैदुध्य को दूसरों पर कभी नहीं लादते । मैंने अनुभव किया है कि आपकी विद्या 
वास्तव में उपकारात्मक ज्ञानार्थं है, न कि अभिम्रानात्मक विवादार्थे । 
मेरी दृष्टि में विद्या की शोभा सज्जनता से ही होती है । क्योंकि सज्जनता ही विद्या का एकमात्र 
अलङ्कार है । यद्यपि विद्या भी व्यक्ति के लिये एक अलङ्कार का ही काम करती है, किन्तु यह ऐसा 
अलङ्कार है, जो स्वयं भी अलङ्कायं का ही कामःकरती है, किन्तु यह ऐसा अलङ्कार बनती है जव यह 
स्वय भी सञ्जनता रूपी अलङ्कार से अलंकृत हो । मुझे यह अनुभव करके हादिक प्रसन्नता हुई है कि 
sto निरूपण व्रिद्यालङ्कार की विद्या सज्जनता से भली-भांति अलंकृत है 1 फलस्वरूप आपकी बिद्या 
वास्तव में आपके लिये अलङ्कार सिद्ध हुई है और तदनुरूप ही आपके नाम के साथ जुड़ी हुई आपकी 
बहुब्रीहिसमासपरक “विद्याल ङकार” को उपाधि मेरी दृष्टि में पूरी तरह सार्थक सिद्ध हुई है । _ 
: . इस वर्ष मेरठविएवविद्यालयसंस्कृतअध्यापकपरिषद आपका अभिनन्दन कर रही है, यह जानकर 
मुझे असीम आनन्द मिला है । परिषद के इस गौरवपूर्ण पवित्र कार्य की मैं भूरि-भूरि प्रशंसा करता 
हुँ । मेरी दृष्टि में आपका अभिनन्दन करना, संस्कृत भाषा का अभितन्दन करना है और संस्कृत वाङ्मय 
का अभिनन्दन करना है । अतः परिषद्‌ को इस सारस्वतसपयहितु मैं हादिक बधाई भो देता हूं । इस 
अह्लादमय शुभ अवसर पर मेरी यह हादिक शुभक्रामना है कि sto निरूपण विद्यालड्कार संस्कृत भाषा 
और संस्कृत वाड्मय की उन्नति, प्रचार, प्रसार आदि अभीष्ट कार्यकलाप करते हुये उत्तरोत्तर यशस्वी 
होते रहें; उनके सम्मान की वृद्धि होती रहे; उनके वंदुष्य के स्वर्ण में समाई हुई सौजन्य की सुगन्धि 


से सभी लाभान्वित होते रहें; और संस्कृत भाषा एवं उसके वाङमय की सर्वाङ्गीण सेवा हेतु वे अपने 
परिपक्व परामर्णी से हम सब का पथ-प्रदर्शन करते रहें । 


मध्यक्ष, संस्कृत विभाग 
कुमायं विश्वविद्यालय 
नेनीताल, Fo Ho | 
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डा० निरूपण : अनेक स्मृतियों के साथ अभिनन्दन 


अनवरत परिवर्तनशील इस जगत्‌ में स्थायित्व को कभी सबल आधार प्राप्त नहीं हो सका । हर 
वस्तु अस्थिर है । काल की विकराल महिमा ऐहिक पदार्थो एवं विषयों को सदेव अपनी व्यंग्य भरी 
मुस्कान से देखती रहती है । प्रत्येक क्षण करवट बदलती संसार की यह रूप माधुरी कभी मत्तजीव को 
प्रसन्त कर मुखर बनाती है तो कभी अन्तर्मुखी बनाकर अनेक शंकाओं आकांक्षाओं से विकल बनाया 
करती है | कालचक्र सदैव गतिशील है, प्रकृति का. गूढ रहस्य है । कभी आता अच्छा लगता है तो 
कभी जाना । कभी दोनों दुःख के हेतु रहते हें । गति का भी अपना सोन्दयं है, वेशिष्ट्य है औद्धव्यपूर्ण 
गति से न आना सुहाता है और न जाना । मन्द-मन्द मन्यर हंसिनी सी सुन्दर स्त्रियों की गति में आना- 
जाना दोनों ही प्रिय लगते हैं । परन्तु लक्ष्मी का आना दरिद्रता का जाना यह भी प्रसिद्ध है। जबकि 
दोनों नारी हैं । प्रियता, अप्रियता, सुख दुःख दोतों ही व्यक्ति सापेक्ष हैं, जिसका जिसके साथ जितता 
लगाव (सम्बन्ध) है, उसी तारतम्य से इनकी अनुभूलियाँ होती हैं । à 


ato निरूपण विद्यालङ्कार HX अग्रज हैं अथवा सखा, प्रेरक मात्र हैं या गुरु, आज तक Tag 
adi के चिर परिचय में उनको एक रूप में परिभाषित नहीं कर सका । वस्तुतः विभिन्न परिस्थितियों 
के परिवेश में भावानुकूल मैंने उनमें सभी उपर्युक्त सम्बन्धों की अवधारणायें पाई हैं । वस्तुत: वे 
माननीयों में अति मान्य हैं । विद्वत्ता के पारहश्वा हैं, मैत्री के सार हैं। कुशल आचार्य एवं निपुण 
संगठक हैं महाकवि दीपशिखा कालिदास ने 'शाकुन्तलम्‌' में “न हि ताहशाः आकृतिविशेषाः गुण- 
विरोधिनः भवन्तिः” की सारभूत कल्पना की थी i उस युग की यह मर्यादा भी रही होगी परञ्च सम्प्रति 
इसके अपवाद स्वरूप ही कुछ उदाहरण उपलब्ध होंगे उनमें अनन्यतम निदर्शन हैं sto निरूपण जी । 

डॉ० निरूपण अनेक श्रेष्ठ उपलब्धियों को संजोये अपने कार्यं काल से निवृत्त हो रहे हैं । 
निश्‍चित ही पद के गुरुत्तर भार से मुक्त होकर अब वे संस्कृत जगत्‌ की पूर्वं से भी अधिक निष्ठा, 
तत्परता एवं लगाव के साथ सेवा करेगे, यह्‌ हमारा विश्वास है। हम उतका समस्त सद्भावनाओं सहित 
हादिक अभिनन्दन करते हैं । 


आज के अत्यन्त क्षुद्रवादी युग में व्यक्ति अपने कर्म को श्रद्धा एवं निष्ठा के साथ पूर्ण करके यदि 
विरत होता है तो यह उस व्यक्ति की सफलता ही कही जायेगी । बढ़ते की टांग खींच लेना, थपथपी देकर 
पतनोन्मुख कर देना आज अधिक देखा जाता हे । परन्तु सन्मार्गं तथा अच्छे की प्राप्ति के लिये प्रेरणा 
देने बाले कम व्यक्ति मिलते हैं । डॉ० निरूपण इसके अपवाद हैं । उनका व्यक्तित्व अजस्र प्रेरणा का 
-स्रोत है । मुझे वह दिन आज भी याद है, मेरठ विश्वविद्यालय की सत्रीय परीक्षा पद्धति के अनुसार 
संस्कृत के विद्वान्‌ मूल्यांकन हेतु मेरठ में आये हुये थे। Slo चन्द्रकान्ता (भूतपूर्व अध्यक्षः, रघुनाथ qui 
कॉलिज, मेरठ) के निवास पर कवि गोष्ठी हुई । मैं भो वहाँ उपस्थित था । अनेक कवियों ने काव्य पाठ 
किये । गोष्ठी उपरान्त जब चले अत्यन्त सहज भाव से निरूपण जी ने मुझसे कहा, “शर्मा जो, आप भी 


-कुछ लिखा करो अन्यथा मेरे जेसे रह जाओगे” । मैने आत्मस्कुति का अनुभव किया। आज तक मैंने जो ८ 


<कुछ भी लिखा उस सबके पीछे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रेरणा निरूपण जीं की ही है। 
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६२ ] - डॉ० निरूपण विद्यालड्कार अभिनन्दन ग्रन्थ 
निरूपण जी अविश्रान्त कार्य करते हैं! जिस कार्य को प्रारम्भ किया, जब तक वह समाप्त नहीं 
हो जाता--अथ से इति तक चेन नहीं । काम की भी खैर नहीं । एक बार वैदिक साहित्य पाठ्यक्रम में 
उपप्रधान निरीक्षक थे gu विभिन्न कालिज के अध्यापक त्था अध्यापिक्रायें उनके निदेशन में उत्तर- 
पुस्तिका का परीक्षण कर रहे थे। उपप्रधान परीक्षक का कायं अपेक्षाकृत अधिक होता था। अपनी 
उत्तर पुस्तिका के परीक्षण के साथ एक स्तरीय मान रखने के लिये कुछ र अध्यापक, अध्यापिकाओं की 
उत्तर पुस्तिका को देखकर तदनुकूल निर्देश देना उपप्रधान परीक्षक का काय था | निरूपण जी इस कार्य में 
सिद्धहस्त थे परन्तु विशेषता यह थी कि अत्यन्त मनोरञ्जनात्मक वातावरण बनाये रखने के लिये 
बीच-बीच में चुटकियाँ लेकर अन्य अध्यापकों का मनोविनोद करते थे। उनके मनोविनोदी स्वभाव का 
सव आनन्द लेते थे एक अध्यापिका उन्हें उत्तर-पुस्तिका दिखाने के लिये अपने स्थान से उठी। 
निरूपण जी अत्यन्त गम्भीर मुद्रा में उत्तर-पुस्तिका देखने में व्यस्त थे। एकाएक उन्होंने सिर उठाया 
तथा उठती हुई अध्यापिका से कहा, “ठहरिये जी, मैं अभी काम से अभिभूत है, आज काम मेरे सिर पर 
सवार है।” यह सुन सब हंस पडे । निरूपण जी कापियाँ देखते रहे । 
कार्य की गुरुता एवं उसका आधिक्य शरीर को थकाने वाला नहीं होता जितना कि उसको गुरु 
एवं अधिक समझकर करते को प्रबृत्ति । यही प्रबृत्ति मानव को वार्धक्य का आभास कराती है | जीवन को 
नीरस बना देती है । निरूपण जी इस प्रबृत्ति से दूर-सुदूर हैं । उन्होंने कार्य को हँसते-हँसते करना सीखा 
है । कार्यं की विभीषिका उनको भयभीत न कर सकी | इसीसे उनकी कार्य क्षमता वढी है। मैंने स्वयं 
एक के बाद एक कार्य करते हुये उनको देखा है । परन्तु कभी भी श्रन्ति उनका वरण न कर सकी | 


उनके साथ कार्य करता हुआ दूसरा व्यक्ति भी थकान महसूस नहीं करता है। उसका एकमात्र कारण 
है निरूपण जी का सरस सत्संग | 


मिथ्यां अहम्‌ प्रदर्शन की प्रवृत्ति मानव सम्बन्धों में विष घोल रही है । झूठे मान एवं अपमान के 
भाव, ने मानव मानव के बीच की गहराईयों को चौड़ा किया है। मानव मात्र की संमता के उद्घोषक 
विरले हैं । समता की इस भावना को व्यवहार में ढालकर अद्भुत्‌ आनन्द की प्राप्ति होती है । इसप्रकार 
आनन्द का पूर्ण लुफ्त लेने में निरूपण जी निरूपम हैं । वे विद्वानों में विद्वान्‌, बड़ों में बड़े तथा छोटों में 
छोटे हें । तादात्म्य की इस अवस्था में रस की अविकल अनुभूति होती है । संसार में अपने अहं को 
बचाकर परस्पर व्यवहार को भावना ने जीवन को दुःखद एवं दुरस्तर बना दिया है। निरूपण जी ने 
स्वजीवन में दुस्त्याज्य अहं को नकारा है । वे सबके हैं, उन्हें सभी अपना मानते हैं । इसप्रकार का 
चारूता पूणं व्यक्तितत्व प्रत्येक के लिये सम्मान्य है । 
संस्थायें बनती है ओर टूटती हैं । तुच्छ स्वार्थं की आधारशिला पर तैयार कोई महल कितने ` 
दिन xg सकता है ? विचार सामंजस्य के अभाव में कोई भी संस्था कुछ समय चलकर दम तोड़ लेती , 
है । मेरठ विश्वविद्यालय संस्कृत अध्यापक परिषद्र आज एक जीवन्त संस्था है उसका अपना इतिहास 
है, साहित्य है | अनवरत. वह उन्नति के. पथ. पर हैं । संस्था के प्रत्येक सदस्य को इस पर गौरव है। परन्तु 
हमें, यह कहते में कोई संकोच नहीं, कि इस संस्था के आधार मेरुदण्ड lo निरूपण जी हैं। उन्हीं के 
सप्तो का यह साकार. रूप, है । परिषद्‌ को सततु गतिशील: बनाये रखने के fed निरूपण जी की ag- 
धुप; से, प्रत्येक सदस्य. परि्रित. है । साहित्यिक, सांस्कृतिक आथिक दृष्टि से इस. संस्था ने जो भी प्रगति 
sig उसके योग्र एवं क्षेम में निरूपण जी की अहं भूमिका है। मनका की भाँति प्रत्येक सदस्य को 
उन्होंने संस्था, से अनुस्यूत किया है । संगठन की यह विस्मयावह शक्ति उनमें द्रष्टव्य. है. । 
. मान्यता का स्वरूप, बदला है । आचार्य 'सर्‌' हो गये, शिष्य 'स्टूडण्ट' कहे. जाने लगे, विद्यालय़ 


कॉलिज' हो गये, (अर्थात्‌ समय. बेकार करने. के. ag): मित्रों का आज़, 'फ़ेण्ड्स' नाम है। परन्तु. 
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-डॉ० निरूपण विद्यालङ्कार अभिनन्दन ग्रन्थ [ ६३ 


“निरूपण जी आचार्ये है, उनके छात्र शिष्य है । आचार्य-शिष्य की यह पावत परम्परा कुछ ही प्रोफेसर 
-तथा स्टूडँण्ट में दर्शनीय है । अपने छात्रों के बौद्धिक, मानसिक, भौतिक विकास के लिये निरूपण जी 
सदैव चिन्तित रहते हैं । गुरुकुलीय परम्परा की साक्षात्‌ प्रतिमा है। अध्ययन-अध्यापन के अतिरिक्त 


अपने शिष्य को योग्य सेवा के शुभ-सुअवसर सुलभ कराने में भी वे स्वयं कम दिलदस्पी नहीं लेते हैं । 
वास्तव में हेय और उपादेय के परिज्ञान रूप फल से युक्त शास्त्र ज्ञान का निश्चय कराने वाले 
आचार्यं दुर्लभ है। जो आचार्य अपने अध्यापन मे हेयता-उपादेयता का पुट देकर शास्त्र ज्ञान कराते हैं, 
उन्हें ही समाज में प्रतिष्ठा मिलती है । निरूपण जी के आचार्यत्व की यही कसौटी हे । अध्ययन-अध्यापनः 
की यही पद्धति सर्वमान्य है। इसके प्रयोग का भी तरीका उनका अपना मौलिक है । 
मित्रता की उन्हें साथंक अभिव्यक्ति कहा जा सकता है । प्रयोजनवशात्‌ तो सभी दुसरे के यहाँ 
जाते देखे जाते हैं परन्तु बिना प्रयोजन के निःस्वार्थ भाव से विशुद्ध दर्शन लाभ की आकांक्षा, कुशलक्षेम 


at सतत्‌ कामना कम ही व्यक्तियों में मिलती है । निरूपण जी का प्रयोजन यदि हरिद्वार में होता है तो 


सहारनपुर TH पड़ने वाले अपने सभी साथियों से मिलना वे कभी नहीं भूलते हैं। तिरूपणजी का मित्र 


-समाज'भी अत्यन्त विशाल है । सबके प्रति किसी भी भेद भाव से रहित उनका दृष्टिकोण समान है । हम 
-परमपिता परमेश्वर से कामना करते हैं कि उन्हे चिरायुष्य प्रदान करें, जिससे कि संस्कृत जगत्‌ को 


-उनकी सेवाओं का अधिक से अधिक लाभ प्राप्त हो सके । 
प्राध्यापक, संस्कृत विभाग 
Ho ato जेन कालिज 
सहारनपुर । 
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CJ पण्डित विष्णुकान्त शुक्ल 
अभिनन्दनीय Sto निरूपण विद्यालड्ार' 


साहित्य भण्डार मेरठ के संस्थापक पण्डित रतिराम शास्त्री जी ने संस्कृत ग्रन्थों के प्रकाशन में 
पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अपना विशिष्ट स्थान बना लिया है, निर्णय सागर प्रेस, चौखंबा, मास्टर 
बिलाड़ी लाल एण्ड सन्स आदि प्रकाशन संस्थाओं ने संस्कृत के विद्वानों की सेवा को है। यही कार्य 
साहित्य भण्डार ने भी किया है, अबतक साहित्य भण्डार ने संस्कृत विद्वानों के द्वारा प्रणीत एवं सम्पादित 
अनेकानेक ग्रन्थों को प्रकाशित कर सुधीजनों के नाम से दूर दराज में बंठे हुए असंख्य जिज्ञासुओं को 
परिचित कराया है । ऐसे ही नामों में विद्यालङ्कार जी (जिन्हें आत्मीयजन निरूपण जी मात्र कहा करते 
हैं) का नाम प्रमुख है । तीस पंतीस quí से यह नाम अब तक प्रकाशित होते होते सभी के लिए, 
सुपरिचित है, मेरे लिए चिर परिचित । 


१६६२-६३ में मैं उत्तररामचरितम्‌ का प्रूफ देखने मेरठ आया हुआ था, शिवप्रेस में पुस्तक छप 
रही थी ओर मैं वहीं रहकर प्रूफ संशोधन करता था, प्रकाशन होने के नाते शास्त्रीजी प्राय: वहाँ आते 
जाते थे, उन्हीं दिनों निरूपण जी को साहित्यभण्डार में एक बार बेठे देखा, थोड़ा सा परिचय हुआ। 
अवस्था में बड़े लोगों को अपना स्नेह बाँटने की आदत होती है, और इसी के कारण वयोवृद्ध अपने 
छोटों से आदर एवं सम्मान पाने के सहज अधिकारी हो जाते हैं, विद्यालङ्कार जी ने तब बड़े स्नेह से 
बातें की थी । 


१६६५ से मेरे अग्रज डॉ० उमाकान्त जी शुक्ल, एस० So कालेज, मुजफ्फरनगर में संस्कृत 
विभाग में अध्यापन कर रहे हैं, तभी से कितनी ही बार विद्यालङ्कार जी को मेरठ विश्वविद्यालय के 
बिशाल संस्कृत परिवार में देखा है । उनका उत्साह, कुशल संयोजन, मधुर आलाप, वंदुष्यपूर्ण टिप्पणियाँ: 
ओर सबसे अधिक आत्मीयता से भरपुर उनका सात्त्विक स्नेह, उनके स्वभाव की सरलता और विनम्रता 
“विद्या ददाति विनयम्‌’ को चरितां करती है । 


संस्कृत परिषद (मेरठ विश्वविद्यालय मेरठ) के वरिष्ठ अधिकारी (वस्तुतः सेवक) के रूप में. 
विद्यालङ्कार जी का योगदान प्रेरणा का स्रोत है| संस्कृत के प्रचार और प्रसार के लिए उनका व्यक्तित्व 
E aafaa है । उनके द्वारा आयोजित संस्कृत अधिवेशनों में मैंने प्रायः उन्हें प्राप्त होने वाले (अपने ) 
सहयोगियों से तो काये लेना आता ही है, अपरिचितों को भी वह अपने व्यवहार से अनुकूल बनाने में 
दक्ष हैं । १; 


विद्यालड्भार जी की मेरठ विश्वविद्यालय की सेवाओं के साथ-थाथ गुरुकुल काँगड़ी की सेवाएँ भी 
महत्त्वपूर्ण हैं, उनका दृष्टिकोण सुधारवादी रहा है । इसी सुधार के कारण कभी-कभी उन्हें अनचाहें ओर 
अरुचिकर अवसर भी मिलते रहते हैं, आजकल सहारनपुर की कचहुरियों में गुरुकुल के झगड़ों से सम्बन्धित 
मुकदमों की तारीखों पर आना पड़ता है । इसी बीच कभी कभी-उनके दर्शन मेरे निवास पर भी होने 
का सुयोग मुझे प्राप्त हो जाता है । थोड़े से समय में भी वे कुछ न कुछ नया [संस्कृत गद्य/पद्य] सुनकर: 
प्रसन्न होते हैं । 
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लोक व्यवहार ओर मृदु भाषण निरूपण जी का स्वभाव है, विद्या उनका अलंकार है | अथवा 
विद्या के वह अलंकार हैं, सरलता उनका गुण हे, स्पष्टता प्रकृति है, सरसता भोर सहृदयता उनका 
सर्वस्व है, कर्तव्य परायण अध्ययनशील, सौम्यदर्शन, और सर्वोपरि साधारण से. भी साधारण, बहुत 
सीघे सरल और सच्चे--ऐसे हूँ निरूपण जी । 

उनकी संस्कृत सेवाओं के प्रति उनका हादिक अभिनन्दन है । सेवानिवृत्ति [सरकारी कानून से 
भले ही साठ वर्षों पर हो जाय, हो भी जाती है] वस्तुतः सेवक की क्षमता पर निर्भर है, वे साठे पर पाठे 
हैं, उनकी सेवाओं की संस्कृत जगत्‌ को और समाज को अभी आवश्यकता है। और अपना विश्वास 
है विद्यालङ्कारजी किसी 'को निराश नहीं करते। ईश्वर से उनके शतायुष्य और स्वास्थ्य की. 


कामना है | 


अध्यक्ष-हिन्दी विभाग 
Xo dio Ho कालेज 
सहारनपुर | 
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आदरणीय Sto विद्यालङ्कारः मरा दृष्टि सें 
जीव के निवास के लिये हेतु स्वरूप तूलिका से रंग भरकर, संजोकर शरीरों का .सर्जन ही 
quer का नित्यकर्म है । इसी प्रवृत्ति के अनुसार सृजित पुरुष है आदरणीय sto निरूपण विद्यालङ्कार 
विधाता सज्जीभूत शरीर में गुण, कर्म एवं स्वभाव भी प्रदान करता है । इसी परिप्रेक्ष्य में विद्यालङ्कार 


जी को मैंने जैसा पाया वह इसप्रकार है- 


परिचय--आपसे मेरा साक्षात्परिचय कम समय का ही है 
द्वारा आपकी निर्व्याज मनोहर स्नेहिल प्रकृति मैंने सुनी भर थी । जनवरी १९७५ में मेरठ स्थायी रूप से 
रहने पर आपसे सामान्य परिचय हुआ | इस बीच यथावसर शुभचिन्तक मित्रों के बीच भी आपकी 
चर्चा होती रहती यी । अप्रैल १६८० में एक दिन मैं व्यथित मन से आपके पास पहुँचा, आपके आत्मीयता 
एवं स्वानुभूतिपरक वचनामृत से मेरा अन्तःकरण निर्मल हो गया और मैं आपके पास से साह्हाद 


। दर्शन से पहिले प्रेमनारायण पालीवाल 


चला भाया | 
आगस्त १६५० में ही मैं सहसा असाध्य रोग से पीडित मँडीकल कालेज के सहृदय मनीषी 
-डॉ० विजयबहादुर जी की चिकित्सा में जिन्दगी की घड़ियाँ गित रहा था । एक रात्रि थी जिसमें लगभग 
११ बजे किसी ने मेरे सिर पर हाथ फेरा जो मुझे अत्यन्त सुखद प्रतीत हुआ मैंने उत्सुकतावश आँखें 
खोलीं, सामने स्मितवदन खड़े थे sto साहब और साथ में पीयूषवर्षी आ० डॉ० इन्दु जी । 


एक सप्ताह बाद फिर संजीवनोषधि रस से मानों शिर को कोई सींच रहा हो ऐसी अनुभूति हुई, 


- अरी आंखें खुलीं और सामने फिर थे मुस्कराते हुये डॉ साहब, किन्तु इस बार साथ में थीं समादरणीया 


भाभी जी । विद्यालद्भार जी ने कहा कि तेरे सिर पर हाथ मैं रबखूं या भाभी, मुझे दो समन्वित 
आशीर्वाद की चाह थी, मैंने दोनों ही हाथों से सुख की भावना प्रकट की और स्वास्थ्य के लिये आशीर्वाद 
की । यहाँ मैं यह कहता भूल ही गया कि इन दिनों आप गुरुकुल में प्रो-वाईस चान्सलर पद पर थे। 
आशीर्वाद के फलस्वरूप मैं स्वास्थ्य लाभ करता गया, और अगले सप्ताह फिर श्री रतिराम शास्त्री जी 
के साथ आप कह रहे थे अब मैं मुझे घर ही देखने आऊंगा । तभी मैं घर आ गया । अब यह सामान्य 
“परिचय घनिष्ठता में बदल गया | 


अभिभावक रूप--कालिदास को पढ़कर आपने लगता है जीवन में ढाल लिया है-शाकुन्तल में 
'कण्व को शकुन्तला के विवाह की चिन्ता रहती थी, दत्तकपुत्र की चर्चा भी कालिदास की sfa 3 
पढने को मिलती है--अपने एकान्त के क्षणों में अब आपके चिन्ता का विषय है sto विजेन्द्र शर्मा की, 
सिस ओर शादी । आप कहते हैं कि मैं ये काम कर लूं तो निश्चिन्त हो जाऊं | आपका इन कार्यों के लिये 
^ मत आपक्रे अभिभावकत्व को जाहिर करता हे “ag नों यशः” यह उपनिषत्कालीन धारणा के - 
अपोषक भी हैं । 


सुहृद रूप--गढ़वाल विश्वविद्यालय के प्रो डॉ० क्ृष्णकुमार जी के साथ आपकी बात-चीत 
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सच्चा रूप दर्शाती है, यहाँ मेरा अभिप्राय सुहृद के व्युत्पत्तिमूलक अर्थ से हे । मैं सर्वत्र आपको सुष्ठु हृदय 
ही पाता हूँ । 
सच्चे आचार्य--निर्क्त में दशाये गये 'आचार्य;--आचारं ग्राहयति' इस frd के अनुरूप ही 
मैं आपको देखता हूँ । शिष्यो के प्रति आपका सद्भाव एवं अकृत्रिम स्नेह किसे विदित नहीं है--आजकल 
आपके परम ध्येय हैं शोधच्छात्रा कु० हिमानी एवं एम० ए० उत्तराध का छात्र विश्वामरामविलास। इनके 
लक्ष्य की पूर्ति भी आपको चिन्ता हे | अथवंवेद का यह कथन कि आचायं शिष्य को गभंवत्‌ धारण 
करता है--“आचार्य उपनयमानो ब्रह्मचारिणं कृणुते गभ॑मन्तः” आपके वारे में ये शब्द सच्चे लगते हैं । 
स्वाध्याय तथा प्रवचन-- “स्वाध्यायान्मा प्रमदः’ ही - आपका जीवन है । मध्याह्लोपरान्त विश्राम 
के बाद स्वाध्याय और प्रत्येक रविवार को किसी न किसी आयंसमाज में आपका प्रवचन निर्लोभ-भाव 
से, आपकी इसी रुचि के द्योतक हैं । 1 
घुमक्कड़- राहुल सांकृत्यायन के “अथा चि तो घुमक्कड़जिज्ञासा” इस लेख में 
az कर दुनियाँ की गाफिल जिन्दगानी फिर कहाँ । 
जिन्दगी भी गर रही तो नौजवानी फिर कहाँ ।। 


का मूतिमान्‌ रूप आपमें प्रत्यक्ष है | मैंने अविरामदायिती दो यात्राय आपके साथ की हैं--पहिली 


लखनऊ की और दूसरी बिजनौर की । पहिली यात्रा हमने प्रात: ६ बजे आरम्भ की रात्रि के लगभग नो 
बजे अभीष्ट स्थान पर पहुँचकर डेढ़ घंटे में कार्य सम्पादित कर ११ वजे फिर वापिस चल दिये ओर 
अगले दिन यहाँ आ गये | इसी तरह बिजनौर की यात्रा दिन में बारह बजे आरम्भ कर रात्रि के 
१२ बजे अपने आवास पर आ पहुँचे । ये यात्रायें में इसलिये बता रहाँ हूँ कि मैंने इत अवसरों पर जो 
विशेष अनुभूति की वह है बैठे-वेठे निद्रा पूरी कर लेना और फिर पूरी तरह चुस्त रहना, थकित न होता d 
हाँ, प्रायः प्रत्येक विश्राम स्थल पर पाथेय लेता भी आपको प्रिय है । मेरा अनुमान है कि आपकी यह 
दशा सबीज समाधि है और आपका यह जीवन्मुक्त । इस बार भी श्रद्धानन्द शिशु विहार तथा कालेज 
के छात्रों के साथ टूर आपकी इसी प्रवृत्ति के साक्ष्य हैं | 

सन्तान और आप--सन्तान के प्रति मैंने देखा है कि “प्राप्तेतुशोडषे व पुत्रं मित्रवदाचरेत्‌” मनु 
की इस उक्ति का अज्ञरश: पालत करते हैं । 

संसारी जीव--आप में उदात्त भावना देखकर लगता है कि आप माया रहित हैं किन्तु गुरु कुल कांगड़ी 
के मामलों में पूरी तरह संसारी जीव हैं, वे यहाँ के विवाद में और अभियोग आदि में “न्यायालयश रणम्‌" हैं, 
तथा अब तो आपका यही जीवन है किन्तु इन स्थानों पर भी व्यावहारिक सत्य के पक्षपाती हैं । 


पत्नीभक्त- अब प्रायः चोथेपन में आकर आप “भज सेवायाम्‌” में आसक्त हैं । भाभी जी को 
आज्ञा के विना द्वार से बाहर नहीं निकलते हैं, इनकी (भाभी जी) नजरें देखकर ही मन की बात व्यक्त करते 


- हैं । भाभी जी के साथ इस बार की एक पक्षीय कानपुर यात्रा संभवतः सबसे लम्बी यात्रा रही है । 


उत्सव प्रिय--उत्सव आपका प्रिय विषय है । वष में विभिन्न उत्सव आप मनाते रहे हैं। किसी 
न किसी व्याज से अतिथियों की सेवा में भी आप प्रवृत्त रहते हैं । पिछले कुछ वर्षों से आप अभिनन्दन 
प्रिय भी हो गये हैं । विगत वर्षों में अद्भुत अभिनन्दनीय आपके प्रयास से अभिनन्दित होते रहे 
हैं। संगीत भी आपका मनोऽनुकूल व्यापार है । सुनते हैं छात्रावस्था में क्रीडाविलासी भी थे । 
अधुरप्रियता आपका वेशिष्ट्य है | 
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C 
En आपके सम्बोधन--महिलाओं के प्रति भाभी तथा अनुजों के a तू-ये आपके स्नेह सम्पृक्त 

E S आकृष्ट कर t 

-सम्बोधन हैं, जो अनायास ही आपकी ओर जन मानस का आई ip "m 
? शास्त्र में धर्म के तीन आधार बताये गये हैं । यज्ञ, दान और अध्ययन “सर्व एते पुण्यलोका भवन्ति 
s अर्थात्‌ इनसे पुण्यलोक प्राप्त होते हैं तथा पुरुष को परा एवं अपरा विद्या को प्राप्ति करती चाहिये, 
आपने प्रायः परा को अजित कर लिया है। “आपकी ऋजुता, विनम्रता, सत्यता, स्वाध्याय, संयम, 
निःस्वार्थ एवं तपोमय जीवत धर्म के CR एवं परा विद्याजन्य प्रतिफल हैं । शेष अपरा विद्या 


के लिये आप प्रवृत्त रहें । इस तुरीयावस्था की अभिनन्दन वेला में ईश्वर से यही प्रार्थना है । 


——— 


प्राध्यापक, संस्कृत विभाग 
एन० ए० एस० कालिज 


मेरठ । 


i 


'फिल्म देखने के लिये कहने लगे । मेरे सामने बड़ा धर्म संकट आ गया, 
-में पिता जी को 'जगदृगुरु शंकराचार्य' फिल्म दिखाने ura f 
“बड़ी प्रेरणादायी सिद्ध हुई । यहाँ उनका 
सदैव कृपापात्र रहा । अब भी जहाँ कहीं मिल ज 
"wd सहयोग में उनकी घामिक विचारधारा कभी बाधक नहीं होती है, ऐसा मुझे बार-बार अनुभव 


जुआ है। 
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-डा० भो ष्मदत्त शर्मा 


उदार डाक्टर साहब 


श्रद्धेय Sto निरूपण विद्यालङ्कार जी से मेरा प्रथम साक्षात्कार १६५८ मैं हुआ । उस समय 


मैं एम० ए० का छात्र था । डी० जेन कालेज ब्रडौत से बी० Uo करके जब मै एम०ए० (संस्कृत) 


के लिये मेरठ कालेज में प्रवेश लेने का विचार कर रहा था तो श्रद्धेय डॉ० साहब के 


` सम्बन्ध में अनेक लोगों से बहुत कुछ सुना और बाद में उनको वेसा ही पाया | १६५८-६० में दो वर्षों 


तक मुझे उनका छात्र रहने का सौभाग्य मिला--यह मैं परम पिता परमेश्वर की असीम अनुकम्पा का 
फल मानता हूँ क्योंकि उन जसा agaa मानव कभी-कभी मिलता है । उनसे शिक्षा ग्रहण करते समय 


- कई-एक अनुभूतिशाँ tat हैँ जो आज उनके अभिनन्दन के अवसर पर बरवस स्मृति-पटल पर उदित हो 


रही हैं । हर व्यक्ति का अपना व्यक्तित्व होता है । उसकी कुछ विशेषतायें होती हैं । उन्हीं विशेषताओं 


: से उसे स्मरण किया जाता है । Sto साहव में भी कुछ ऐसी विशेषताओं का मुझे अनुभव हुआ जिनकी 


अमिट छाप मेरे जीवन पर पड़ी । 
स्नेहमयी प्रकृति 


मुझे डॉ० साहब में छात्रों के लिये माँ जैसा प्यार दिखाई दिया. स्नेह, करुणा एवं दया की मूर्ति 


- उन्हें कहना अत्युक्ति नहीं होगी । असहाय छात्र-छात्राओं की सहायता करना उनका स्वभाव बन गया | 
-ÑA जब एम० Qo Ñ प्रवेश लिया तो उनकी इस स्नेहमयी प्रकृति का अनेक बार अनुभव किया । बी० 


o उत्तीर्ण करने वाले छात्रों की योग्यता-सूची में मेरा नाम होने से मुझे छात्रवृत्ति स्वीकृति को 


सूचना तो मिल गयी थी किन्तु कालेज में उसकी विधिवत्‌ सूचना न आते से छात्रवृत्ति मिलना प्रारम्भ 


नहीं हुआ था जिसके कारण मुझे बड़ी कठिनाई का सामना करता (पड़ रहा था । एक दिन मुझे उदास 
देखकर उन्होंने स्वयं ही पूछ लिया और तुरन्त ही कार्यालय में जाकर आवश्यक कार्यवाही कराई, जिससे 


-कुछ दिनों बाद छात्रवृत्ति मिलनी प्रारम्भ हो गयी । इसीप्रकार अन्य अवसरों पर भी उनकी इस स्तेहमयी 


प्रकृति का मुझे अनुभव हुआ । उन सब अनुभवों का वर्णन करना , यहाँ विस्तार भय से संभव नहीं है। 


-सभी छात्रा-छात्राओं के साथ उनका व्यवहार ऐसा रहता था जिससे हम सभी उनका बहुत आदर 
- करते थे । 


उदारवादी हष्टिकोण 
डॉ० साहब बड़े उदारवादी विचारों के व्यक्ति हैं । उनमें सवंधर्मसमभाव Fe-Fe कर भरा हुआ 


` -है। दूसरों के विचारों, विश्‍वासों तथा आस्थाओं का आदर करना उनके व्यक्तित्व का मुख्य गुण हे । 
- यद्यपि sto साहब आर्यंसमाजी विचारों के हैं 


तथापि उनमें इतनी कट्टरता नहीं है कि दूसरों को अखरने 


लगे । एक बार उन्हीं दिनों sto साहब ने मुझे बताया कि एक दित उनके पिता जी आये ओर शाम को 
कौन सी फिल्म दिखाऊ ? अन्त 


फल्म बड़ी अच्छी लगी ओर जीवन में 
का उदारवाद ही है। मैं तो सनातनधर्मी होने पर भी उनका 
ते हैं, बड़े स्नेह से कुशल क्षेम पूछते हैं । स्नेह, सहानुभूति 
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मनोविनोदी स्वभाव AC Es 
किसी व्यक्ति का. मतोविनोदी स्वभाव का होना उसके जीवन में uy SEU OMA MM c 
साहब भी मनोविनोदी स्वभाव के हें । हर समय प्रसन्न AT म SE SUE S Seien पर 
है । इतना ही नहीं वह छात्रों को भी प्रसन्न रखते हें । अपने त का T AAA 
कभी क्रोध, आवेश अथवा तनाव के भाव नहीं देखे | सदा उन्हें मुस्करात हु ARE । कक्षा में der 
ii रो को हसाते रहने में तने सिद्ध हस्त हैं कि शिक्षण के समय मेने कभा qa 
रोचक बातों से छात्रों को हसाते रहने मे वह इ प RE 3 MAE LL n 
कक्षा में किसी को ऊत्रते नहीं देखा । वस्तुतः स्वयं हंसते रहता ix दूसरों को FAT रहना ql ह्‌ 
जीवन का उद्देश्य बन गया है । 
z आदशं शिक्षक 
अपने अध्ययन काल में मैंते इन्हें सदेव आदर्श शिक्षक के रूप में पाया । SAT शिक्षण इतना 
प्रभावी, सफल एवं रोचक होता है कि छात्र को पाठ के अधिगम में बिल्कुल कठिनाई E होती है । 
~~ 'जिज्ञासा-निवृत्ति अध्यापन की सफलता की प्रतीक मानी जाती है। Sto साहब छात्रों की जिज्ञासा को 
प्रोत्साहित करके बडे शान्त स्वभाव से उसकी निवृत्ति करते हैं । शंकासमाधान में उन्हें "विशेष duc 
की अनुभूति होती है । जिज्ञासु छात्र पर विशेष Ag m प्रदर्शन करना उनके व्यक्तित्व को महानता को ( 
प्रकट करता है । आदर्श शिक्षक केवल अपने विषय का विद्वान्‌ मात्र ही नहीं होता है वरन्‌ उसमें मानवीय 
गुणों का भंडार भी होता है । ele साहब में ये दोनों विशेषतायें विद्यमान हें । सहयोग, SUE 
सहकारिता तथा स्नेह जैसे मानवीय गुणों की अनुभूति उनके निकट में आने वाले हर व्यक्ति को होवी 
है aa: एक बार जो भी उत्तके निकट सम्पर्क में आया ag उनका हो गया | निरभिमानपूर्वक ऊचे से 
ऊँचे पद पर रहकर उन्होंने अपने छात्रों को जो स्मेह प्रदान किया.है उसका उदाहरण मिलना कठिन है । 
गुरुकुल में उपकुलपति पद पर आस्तीन होने पर भी मैंने उनका पहले जैसा ही स्नेहमय व्यवहार पाया । उसी: 
प्रकार से घुलमिलकर | बातचीत करना, वैसे ही मुस्कारते रहना और पहले जैसी आत्मीयता उनमें सदैव 
दिखाई दी । आदर्श शिक्षक को सबसे अधिक प्यार अपने छात्रों, उनकी उन्नति तथा विकास से होता 
है । अपने छात्र को उन्नत देखकर उसकी प्रसन्नता असीम हो जाती है। ये गुण sto साहब में मुझे 
अनेक बार देखने को मिले । सचमुच उनके रूप मे एक सच्चा मानव शिक्षा-जगत्‌ को मिला है-यह हम 
सबके लिये गौरवे की बात है । ; 
; अब जबकि वह शिक्षा-जगत्‌ की दीर्घकालीन सेवा के उपरान्त अवकाश ग्रहण कर रहे हैं, हमारी 
परम पिता परमेश्वर से प्रार्थना है कि उन्हें सुन्दर स्वास्थ्य, दीर्घायु तथा न थकने वाली सामर्थ्य प्राप्त 
हो, जिससे शिक्षा, समाज, धर्म, संस्कृति एवं राष्ट्र को उनकी अमूल्य मेवायें मिलती रहें | आज उतके 
हजारों छात्र-छात्राएं जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में कायरत होकर राष्ट्रसेवा में लगे हुये हैं । उनके द्वारा 
तैयार किये अगणित स्तातक, अधिस्तातक, शोधविद्वान्‌ तथा शोध उपाधिधारी उनके मार्गदर्शन की ` 
प्रतीक्षा में हैं कि कब Sto साहब अवकाश ग्रहण कर बृहत्‌ जीवन क्षेत्र में प्रवेश कर हमें सन्मार्ग दिखायें | 
वस्तुतः सच्ची संमाज सेवा का शुभारम्भ तो सेवा-निवृत्ति पर ही होता है । आओ, हम सब मिलकर इस 


शुभ वेला में उदारमना डा० साहेब का अभिनन्दन करें ओर उनका शुभाशीर्वाद प्राप्त कर राष्ट्रसेवा, 
के gata कार्य में ye जायें । 9 


प्रवक्ता, शिक्षा विभांग, 
Udo To एस० कालेज, मेरठ | 
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धू) डॉ० योगेन्द्रनाथ शर्मा 'अरुण' 
निश्छल मुस्कान के धनी आचार्य निरूपण 


संस्कृत एवं संस्कृति के अध्येता श्रद्धेय आचार्यं श्री निरूपण के विषय में कुछ लिखना मुझ जसे 
aea के लिये यों तो दुष्कर ही होना चाहिये, लेकिन आचारं प्रवर ने स्नेहदान देकर मुझे जो शक्ति 
दे दी है, उसके वल पर अवश्य मैं लिख पा रहा 2. मेरा तो उनसे पहला परिचय ही विलक्षण रहा 
और उस पहले परिचय के बाद से ही मैं उनका 'प्रिय' हो गया ओर वे मेरे tau! लेकिन आज 
निःसंकोच लिख रहा हूँ कि आचार्यं निरूपण ने अपने सहज स्वभाव के बल पर qus और fur के 
बीच सागर से अन्तराल को हनुमान्‌ की भाँति पार करके हमेशा मेरे aga’ को भी प्रिय ही बनाये 
-रक्खा | जब-जव उनके साथ रहने का सुयोग हुआ, तव-तब मुझे यही लगा कि उनके उन्मुक्त हास्य 
और fades व्यक्तित्व में अवश्य ऐसा चमत्कार है, जो उम्र के अन्तर को गला देता है। कभी लगा हो 
नहीं कि मुझमें और उनमें--'बाप-वेटे' की उम्र का अन्तर है । 
आचार्य निरूपण के और मेरे मध्य ges सेतु रहे मेरे अग्रजतुल्य sto सेवाराम शर्मा, जिन्होंने 
शायद स्वभाव के धरातल पर आचारं निरूपण को इतने गहरे जाकर देख लिया है कि मैं एक के समीप 
रहकर प्रायः दोनों के सान्निध्य का सुख प्राप्त करता रहा हूँ । 
8 १६७४ में गाजियाबाद से रुड़की आया, तो उलझा सा रहा । उत दिनों की उलझतों के मेरे 
साथी रहे प्रो० सेवाराम शर्मा । उसीका सुफल था कि १९७५-७६ के सत्र में जब मेरंठ विश्वविद्यालय 
-संस्कृत प्राध्यापक परिषद का अधिवेशन dio एस० एम० कॉलिज, रुड़की में किया जाना तयं हुआ, तो 
qa अनधिकार ही (संस्कृत परिषद्‌' का अभिन्न अंग बना लिया गया । 754 के 
आज कभी-कभी सोचता हूँ, तो लगता है कि आचार्य निरूपण के साथ मेरा परिचय अगर न॑ 
हुआ होता, तो क्या अपने-परायों के दंश का विष सह पाने की क्षमता मैं प्राप्त कर पाया होता ? उनके 
सागर से अथाह हृदय में जहाँ असीम मुक्त हास्य मैने पाया, वहीं गंभीर क्षणों में उतना ही शान्त एवं 
धीर व्यक्ति भी मुझे उन्हीं में देखने को मिला है । मुझे mq उन्होंने da दिया, मैं आज गिन भी 
नहीं पाता । 
हाँ ! रुड़की अधिवेशन के समय जव संस्कृत परिषद की 'स्मारिका!' छप रही थी, उस समय 
-कैसे सहज भाव से आचार्य निरूपण ने मुझे निरुत्तर किया, मैं इसे भूल नहीं पाता । रुड़को में sto सेवारास 
शर्मा और श्रीमती मञ्जु ही दो संस्कृत प्राध्यापक हैं । अतः प्रस्ताव आया कि मुझे 'स्सारिका' के सम्पादक- 
मण्डल में रख लिया जाये । 
मैंने जब कहा कि मैं तो 'हिन्दी विभाग! का हूँ, तो आचाय निरूपण बोले-- संस्कृत हिन्दी को 
माँ है न?” मैने कहा--“माँ हो क्यों, संस्कृत 
cag तो अरुण जो, आप हमारे पौत्र gui चलिये, यह दादा का आदेश है ॥' ओर सच मानिये, सारा 
संकोच पल भर में छूमन्तर हो गया । वह रुड़की अधिवेशन और तब की स्मारिका मुझे हमेशा स्मरण 
कराते रहते हैं कि संस्कृत ही मेरा मूल है। उस अधिवेशन के बाद से मेरठ विश्वविद्यालय संस्कृत 
प्राध्यापक परिषद्‌ ने हमेशा मुझे निमंत्रित किया, जो आचायं निरूपण की उदारता का ही सुफल मैं 
मानता रहा हूँ । 


एक ऐसी दैवी विपत्ति, ऐसा भयंकर तूफान भी मैंने देखा, जिसमें बृहदाकार बटवुक्ष सरीखे 
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७२ ] sto निरूपण विद्यालड्धार अभिनन्दन-ग्रन्य - 


व्यक्तित्व भी gas जाये, लेकिन आचार्य निरूपण जिस रूप में 'स्थितप्रज्ञ' रहकर उसे झेल गये, वेसा 
बिरले ही कर पाते Ea युवा प्रतिभाशाली सुपुत्र की अकाल मृत्यु के समय हम जंसे परिवार जन रो- 
रोकर जहाँ बेहाल थे, वहीं अथाह धैर्य लिये वे सभी को संभाल रहे थे । मुझे तो आचार्य प्रवर को 
देखकर सदा ‘MHA’ की इस गाथा का स्मरण आता रहा है-- 
“बसणम्मि अणुविग्गा विहवम्मि अगव्विआ मए धीरे | 
होन्ति अहिण्ण सहावा समेसु विसमेसु सप्पुरिसाः 11” 
'सत्पुरुषों' के ये सभी लक्षण मुझे आचाय निरूपण में मिले हैं, यह मैं निःसंकोच कह सकता हूँ । 


भाज जब यह लेखनी चल ही पड़ी है, तो चाहता हैँ कि आचार्य प्रवर के व्यक्तित्व को वह. 


पहचान भी बता ही दूं, जिसने मुझ जंसे असंख्य लोगों को मुरीद बनाया है वह है उनकी faves निर्मल 
मुस्कान', जो हर क्षण, हर स्थिति में उनके साथ रहती है। इस निश्छल मुस्कान के तो वे भामाशाह. 
हैं । हर दम सबको aleg हैं ओर कमाल देखिये कि यह मुस्कान कभी खत्म ही नहीं होती। और 
खत्म भला हो भी क्यों ? यही तो वह कुबेर का खजाना है, जिसे लेकर आचार्य निरूपण अपने 'बुढ़ापे' 
को बहुत दूर छोड़ पाने में सफल हो सके हैं । यह निश्छल मुस्कान उन्हें भले ही कभी बूढ़ा न होने दे, 
लेकिन 'संस्कृत' और 'हिन्दी' के रिश्ते से मरे तो वे “दादाजी” हैं ही, इसलिये मैं उन्हें साधिकार बूढ़ा: 
कह सकता हूँ ओर चरण छूने से मुझे कोई रोक नहीं सकता । 

रीडर एवं अध्यक्ष (हिन्दी विभाग) 

बो० एस० एम० कॉलेज, 

रुडको २४७६६७ | 
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p भ्रवनीन्द्र कुमार 


विपदि धैर्यम्‌ 


जुलाई १६६५ में मेरठ कॉलिज में नियुक्ति के उपरान्त अद्यावधि sto निरूपण विद्यालङ्कार को 
मैंने सदा प्रसन्त हृदय सदय ओर परहितचिन्तनरत पाया । विगत १८ वर्षों में, मैंने उन्हें बहुत समीप से. 
देखा है, बड़े प्रत्युत्पन्नमति और विनोदी sto विद्यालङ्कार के लिये सम्भवतः एक ही सम्बन्ध स्वीकांयं है 
और वह है मित्र का । उनके ६१ वे वषं में पदार्पण करने पर भी यदि कोई १६ वर्ष का युवक उन्हें 
मिले तो वह मित्र ही होगा, और उसकी पत्नी उनकी भाभी । 

व्यक्ति के जीवन में सुख-दुःख लगे ही रहते हैं, शायद यही जीवन का संसार है। लेकिन जो इन 
ह्थितियों से प्रभावित हुये विना अपने acter पथ पर चलते रहते हैं, सचमुच वे ही महामानव कहलाते 
हैं । मैंने sto विद्याल्कार को इस कसौटी पर पर्याप्त खरा पाया । लगभग १० वषे qd की बात है, 


. डॉक्टर साहब के कनिष्ठ ga का शरीरान्त हो गया था, मैं कुछ मित्रों के साथ उनके पास गया तो बड़े 


शान्त भाव से उन्होंने हमें उस बालक के बारे में बताया । लेकिन मेरे आश्‍चर्य की सीमा नहीं रही जब 
कुछ ही क्षणों में उन्होंने एक मित्र के कथन पर बड़ी विनोद युक्त चुटकी ली ।. दुःख की उस चरमावस्था 
में भी उनकी उस विनोदप्रियता ने हमें हिलाकर रख दिया । £ 

प्रभु उन्हें अनामय, अदीन दीर्घ जीवन दे--यही कामना है । 


रीडर संस्कृत विभाग, 
दिल्ली विश्वविद्यालय | 
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D डा० Mo एल० वाष्णेय 
सिद्धान्तों के पक्के और बात के धनी-डा० निरूपण 


मुझे sto निरूपण विद्यालङ्कार के साथ कुछ समय गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय, हरिद्वार में 
कार्य करने का अवसर प्राप्त हुआ। वे उस समय यहाँ SIS संस्कृत विभाग तथा SPI. एवं 
उपकुलपति ये । उनका स्वभाव ऐसा आकर्षक है कि उनके सम्पर्क ye बार आकर लोग उन्हें भूल 
नहीं सकते । वे बादाम की तरह हैं--ऊपर से कठोर परन्तु अन्दर से as की तरह कोमल तथा 
गुणकारी । हास्य में उनकी तुलना साहित्य में शेक्सपीयर के कुछ हास्य पात्र से की जा सकती a 
उनका हास्य अत्यन्त शिष्ट, व्यंग्य से मुक्त, कटुता से दूर, सुसंस्कृत और मनोहारी होता है । उनके साथ 
कोई आदमी कभी भी 'बोर' महसूस नहीं कर सकता । वे.अपने सिद्धान्तों के पक्के और वात के धनी st 

यदि एक बात कह दी तो पत्थर की लकीर की तरह होती है। वे सच्चे अर्थो में आयें ss 
अनुशासन प्रियता, पावन जीवन, त्याग, परदुःखकातरता, मानव मात्र के प्रति प्रेम, हिच को समान 
समझने की तत्परता, कठिन परिश्रम, स्वाध्याय, ईमानदारी तथा अनेक ऐसे ही गुण उन्होंने सदैव संजोने 
'का प्रयास किया है | 

श्री निरूपण जी अपनी युवावस्था में हॉकी के बहुत अच्छे खिलाड़ी रहे है । अतः जीवन को भी 
उन्होंने खिलाड़ी की तरह जीना सीखा है । पराजय वे मानते नहीं । पराजित होने के बाद पुनःपुनः 
प्रयत्न करता ही उनका जीवन-दर्शन है । वे बाहर और अन्दर से एक समास, निर्भीक ओर स्वाभिमानी 
व्यक्तित्व वाले हैं | ४ ; 


गुरुकूल कांगड़ी विश्वविद्यालय, 
हरिद्वार । 
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g सुदर्शन मलहोत्रा 
गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय के मान्य उपकूलपति 


डॉ० निरूपण जी विद्यालड्कार से मेरा प्रथम परिचय १६६६ में गुरुकुल के वाधिकोत्सव के अवसर 
पर स्तातकों की बैठक में हुआ था | मैंने उसी वर्ष गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय से quo qo हिन्दी al 
परीक्षा उत्तीर्ण की थी । sto निरूपण जी गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय में १६८०-८१ के वर्ष में 
आचार्य एवं उपकुलपति के पद पर कार्यरत थे । इस एक वर्ष में डॉ० निरूपण जी को निकट से देखने 
का अवसर मिला । आप गुरुकुल कांगड़ी के उन स्नातकों में से हैं जिन्होंने इस विश्वविद्यालय में १२ वर्षो 
तक रह कर शिक्षा ग्रहण की हं । आपके जीवन में गुरुकुलीयता कूट-कूट कर भरी हुई है । अपने राष्ट्र, 
अपनी राष्ट्रीय भाषा से पूर्ण स्नेह और गुरुकुल के आदर्शो को जीवन में लाना मैंने आप में देखा है। 
आपंकी करनी और कथनी में कोई अन्तर नहीं है । जिसप्रकार विद्यार्थी जीवन में अपने सभी कार्य 
नियम पूर्वक करते थे, उसीप्रकार आज भी आपकी दिनचर्या है । 

गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय के उच्च अधिकारियों ने आपको इस विश्वविद्यालय का कुलपति 
बनाने की योजना से जुलाई १९८० में यहाँ का उपकुलपति बनाया था । किन्तु sto निरुपण जी ने पद 
के लोभ में न आकर यहाँ के कुलपति द्वारा गुरुकुल में अनियमित कार्य करने का डट कर विरोध किया । 
यह जानते हुये भी कि कार्यपरिषद्‌ एवं शिष्ट परिषद्‌ में कुलपति के पक्षधर ही बैठे हैं, उनमें सही को 
सही तथा गलत को गलत कहने का साहस नहीं है, zio निरूपण जी ने अपनी सही व तर्कपूणं अकाट्य 
बातों को रखने में संकोच नहीं किया । 

मुझे स्मरण है कि २२ दिसम्बर १६८० को विश्वविद्यालय में संस्कृत प्राध्यापक की नियुक्ति हेतु 
साक्षात्कार होता था और sto निरूपण जी उस साक्षात्कार समिति के सदस्य थे। उस दित विषय 
विशेषज्ञ महोदय नहीं आ सके । विश्वविद्यालय के कुलपति महोदय ने उसी समय गुरुकुल कांगड़ी fana- 
विद्यालय के ही अवकाश प्राप्त उपकुलपति को विषय विशेषज्ञ तियुक्त कर दिया , जबकि गुरुकुल कांगड़ी 
विश्वविद्यालय के ही कुछ स्नातक उक्त पद के उम्मीदवार भी थे । कुलपति महोदय ने साक्षात्कार कर 
लिया, किन्तु sto निरूपण जी ने उस साक्षात्कार का बहिष्कार किया । इतना ही नहीं तो फिर कुलपति 
द्वारा विश्वविद्यालय में हो रही अनियमितताओं से शिष्ट-परिषद्‌ के सभी सदस्य महानुभावों को अपने 
एक परिपत्र द्वारा अवगत कराया । आज के युग में प्रायः व्यक्ति अपने स्वार्थ को पहिले देखता है, संस्था 
अथवा समाज का हित गौण रहता है । किन्तु डॉ० निरूपण जी ने गुरुकुल कांगड़ी में रहते हुये अपनेः 
स्वार्थवश गुरुकुल के अपमान के साथ समझौता नहीं किया । 

संस्कृत गोष्ठियों के आयोजन हेतु आप किसप्रकार भाग दोड़ करते हैं, मैते प्रत्यक्ष देखा है ॥ 
दूर-दूर के कालेजों में कार्यरत संस्कृत ध्राध्यापकों से उनके निवास अथवा कॉलेजों में जाकर मिलना । 
कार्यक्रमों में भाग लेने के लिये उनको प्रोत्साहित करना आपका अथक प्रयत्न रहता है । sto निरूपण जी 
का स्वभाव ऐसा है कि जो भी व्यक्ति आपके सम्पर्क में आता है, वह यही अनुभव करता है कि 
डॉ० निरूपण जी मेरे आन्तरिक व्यक्ति हैं। मेरे प्रति बहुत ag रखते हैं । कॉलेजों ,एवं विश्वविद्यालयों 
में होने वाली संगोष्ठियों के आयोजनों में प्रमुखता रहते हुये वे प्रायः अपने लिये बहुत ही त्याग एवं 
संयम से काम लेते हैं । संस्कृत और भारतीयता के प्रति यह उनकी आस्था सदैव प्रशंसनीय ओर अनु- 


करणीय रहती है । 
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७६ ] aio निपरूण विद्यालङ्कार अभिनन्दन-ग्रन्थ 
डॉ० निरूपण जी की सरल वेश भूषा, परिहास-प्रिय बातचीत और दुर्नीतियों से समझोता न 
करने की हृढ़ भावना आपके उज्ज्वल व्यक्तित्व का प्रतिबिम्ब है । मेरठ कॉलेज में संस्कृत विभाग के 
तो है पर इसके साथ ही वहाँ के सामाजिक वातावरण में आप छाये रहते हैं । 
यदि शिक्षण संस्थाओं में sto निरूपण जी जैसे शालीन व्यक्तियों का बहुमत' हो जाये तो शिक्षण 
संस्थाओं के बहुत से कलह अपने आप ही समाप्त हो जाएँ। क्योंकि प्रशासन में अतुल योगदान के 
साथ-साथ प्रशासित लोगों ,के प्रति आपकी गहरी सहानुभूति आपके उज्ज्वल व्यक्तित्व की पूजनीय 


प्रतिमा है । 
डॉ० निरूपण जी बहुत ही कुशल एवं विनोदी उपाध्याय & 1 अध्यापन के साथ-साथ छात्रों के 


लिये सरस्वती यात्राओं की व्यवस्था करना आपका प्रमुख उद्यम रहता है। हमने छात्रों की विविध 
प्रकार की जानकारी से योग्यता नलिनी का निकास होता है । इसप्रकार Sto निरूपण जी की मनोवंज्ञानिक 
पृष्ठभूमि में उनके उदात्त जीवन की झाँकी प्राप्त करते हैं | 

ऐसे योग्य आचायं, कुशल प्रशासक और महनीय मानव के प्रति अपना अभिनन्दन प्रस्तुत करते 
ga मुझे अतीव हर्षं और संतोष का अनुभव होता है । ईश्वर इनको और शक्ति तथा अभिनन्दन योग्य 


आगु दे जिससे छात्रों और विद्वानों का वे और भी अधिक कल्याण कर सके । 


कनखल 
हरिद्वार | 
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‘Sto (Fo) सुषमा 


सरलता ud निश्छलता की जीतो जागतो मूर्ति मेरे गुरुवर 


स्वभाव में कबीर की सी फक्कड़ता, जद्देश्य में आकाश की सी ऊँचाई भोर संकल्प में महर्षि 
-दयानन्द की हढता का संगम देखना हो तो डॉ० निरूपण विद्यालद्धार का सान्निध्य प्राप्त करें । 
सरलता, निश्छलता, कर्मठता, सज्जनता, शिष्टता, ales, vg, अध्यवसाय एवं संयम उतके 
व्यक्तित्व की प्रमुख विशेषताये हैं | वे सहृदयता के सरोवर हैं, रस के सागर हैं, विनोदप्रियता का 
खजाना है । यह कहना अत्युक्ति न होगी कि वस्तुतः व्यक्तित्व वही है, जिसकी छाप हृदय पर अमिट हो 
जाये । गुरुवर्य के सान्निध्य का प्रत्येक क्षण मेरे लिये तो एक पावन संस्मरण ही है। मैं आपको सरल- 
- प्रकृति तथा विनोदप्रियता की वशवर्ती हूँ । सात्त्विक-वृत्ति, मृदु एवं सरल स्वभाव, वाणीमाधुय तथा 
वाक्‌ पटुता आपके सह ज स्वाभाविक गुण हैं । 
आप निष्ठावान्‌ सफल प्राध्यापक हैं । आप वास्तव में ही विद्या के अलङ्कार dob यथा नाम तथा 
गुण की उक्ति आप पर पूर्णरूपेण चरितार्थ होती है। आपका जीवन एक महाकाव्य है, जिसके प्रत्येक 
“पृष्ठ से सरलता, स्नेह, क्षमा एवं कष्ट-सहिऽ्णुता की प्रेरणा मिलती हे। अपने मन में कभी किसी 
बड़प्पन की कल्पना किये बिना ada पारस्परिक मनमुटाव को दूर कर Wege एवं आत्मीयता का 
वातावरण तैयार करना सदैव आपके जीवन का लक्ष्य रहा है। आपको वाणी में ऐसी मधुरता है कि 
सहसा ही सम्पकं में आने वाले प्रत्येक व्यक्ति के हृदय पर आप अधिकार जमा लेते हैं। जब कभी 
. सौभाग्य से हमारे घर आते हैं, तो आपका मधुर-स्वभाव . परिचित अथवा अपरिचित सभी को हठात्‌ 
अपनी ओर भृष्ट कर लेता है | 
आप अपनी लगन एवं धुन के धनी हैं। जिस कार्य को हाथ में लेते हैं, उसमें जी-जान से जुट 
- जाते हैं ओर उसे सम्पन्न करने में पूरी शक्ति लगा देते हैं । मेरठ विश्वविद्यालय में संस्कृत अध्यापक 
- परिषद्‌ की स्थापना तथा प्रतिवर्ष सम्पन्न होमे वाले अधिवेशनों में आपका सक्रिय ings आपकी 
कार्ये के प्रत लगन का जीता जागता उदाहरण है । आप काम लेना और काम करना दोनों कलाओं 
: में कुशल हैं । | 
आपके विचारों में उदारता, हष्टिकोण में व्यापकता तथा आचार-विचार में शुद्धता सहज हो 
sma होती है । आपकी सहृदयता एवं सज्जनता के सम्बन्ध में एक-दो छोटी-छोटी घटताये याद आ 
रही हैं, जिनके वर्णन का लोभ-संवरण नहीं कर पा रही हूँ । आपके कुशल-निर्देशन में शोध-कार्यारम्भ 
- के अपने प्रवास-काल में मैं अपनी एक मित्र के यहाँ ठहरा करती थी । एक दिन पूज्य गुरुवर घूमते हुये 
- उस स्थान पर पहुंच गये । उनकी पेनी इष्टि से उस घर का सुरत मरा वातावरण छिपा न रह सका । 
अगले ही दिन आपने सहजभाव से पूछ लिया कि मैं उस वातावरण में कैसे रह रही हूँ? निवास-सम्बरघी 
- बिवशता बतलोने पर आप सहजभाव से कह उठे get आ जाओ, इसे अपना ही घर समझो' । मैंने भी 
गुरु आज्ञा शिरोधार्य कर dur ही किया । तदनन्तर निकट सम्पकं में रहकर मैंने हमेशा यह महसूस 
-किया कि आपके घर में कोई नवागन्तुक भी अपने को अपरिचित सा अनुभव नहीं करता । सारा 
“परिवार यथायोग्य स्नेह एबं आदर प्रदान करता हैं । मैं आपके अगाध स्नेह को कभी नहीं भुला ts 1 
परम आदरणींया भाभी जी (गुरूपत्नी) ने मुझे जो असीम प्यार दिया है, वह & 1 
उनका मेरे प्रति अत्यधिक स्नेह देखकर पूज्य गुरुवर अपनी वाकूपटुता एवं विनोदप्रियता के. वशीभूत 
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vs ] डा० निरूपण विद्यालद्धार अंभिनन्दन-ग्रन्थ 


होकर एक दिन सहसा यह पूछे बिना न रह सके--'सुषमा, तुमने मेरी श्रीमती जी को क्या रिश्वत दी 
है, जिसके कारण वह तुम्हें इतना अधिक प्यार करती हैं। मैंने इतना अधिक प्यार इनसे किसीको भी 
पाते नहीं देखा है ।' 
भीषण आपत्ति-काल में भी बया मजाल जो आपके चेहरे पर दुःख की लेशमात्र शिंकन की रेखा 
भी दिखाई देती हो । एक बार आपका मध्यम UIT विक्रमांक आसाम मेल से गिर जाने के कारण 
दुघंटनाग्रस्त हो गया | रात्रि में सूचना आने पर आपने बड़े aa से काम लिया | प्रातः एक डाक्टर की 
व्यवस्था कर उनके साथ अलीगढ़ के लिये प्रस्थान कर दिया । उस क्षण आपके अडिग धेयं, साहस और 
सूझ-वूझ को देखकर मैं स्तम्भित रह गई । वस्तुतः आपका जीवन Mate स्थितप्रज्ञ के लक्षणों की 
साक्षात्‌ झाँकी है-- 
-ढुःखेषवनु्विग्नमताः सुखेषु विगतस्पृहः | 
वीतरागभयक्रोधः स्थितधीर्म्‌ निरुच्यते ॥ गीता २/५६ 
एक सच्चे दाशंनिक की तरह आपके जीवन का सिद्धान्त है नैराश्य परमं सुखम्‌ । यह सिद्धान्त- 
वाक्यांश उनकी प्रत्येक पुस्तक तथा दैनन्दिनी के प्रथम पृष्ठ पर लिखा हुआ मिलता है। यही कारण है 
कि वह जीवन की वास्तविकताओं का डट कर सामना करने से नहीं चुकते । निराश होता तो आपने 
सीखा ही नहीं है । आप यत्र-तत्र WA अपने मृदुल स्वभाव के कारण प्रसन्नता विखेरते रहते हैं । आपमें 
ज्ञान और गरिमा, विद्या और विनय, निष्ठां और तत्परता का मणिकाञचनसंयोग है । आपके जीवन 
पर प्रस्तुत उक्ति चरितार्थं होती है- 
जीवन का उद्देश्य नहीं है भ्रात्त-भवन में टिक जाना | 
किन्तु पहुंचना उस सीमा तक जिसके आगे राह नहीं ॥ 
डॉ० निरूपण संस्कृत साहित्य के जागरूक विद्वानु हैं। आपके कुशल निर्देशन में अनेक ma- 
बिद्याधियों ने संस्कृत-शोध-क्षेत्र के विविध विषयों पर महत्त्वपूर्ण कार्य किया है । आप लोकप्रिय 
प्राध्यापक हैं | 
आर्यसमाज की महान्‌ सेवाओं के कारण आर्यसमाज में भी आपका उच्च स्थान है। 'भार्य' शब्द 
“का अर्थ हो है श्रेष्ठ, आपमें श्रेष्ठता के सब गुण विद्यमान हैं | 
मनुष्य वेशभूषा से नहीं गुणों ओर कर्मों से महान्‌ बनता है । संयमी, परिश्रमी, सत्यनिष्ठ, सरल, 
निश्छल तथा हढतायुक्त आपका जीवन मेरे लिये हमेशा प्रेरणा देता रहेगा । ऐसे उदारमना विद्यालङ्कार _ 
रूप निरूपण विद्यालङ्कार जी के व्यक्तित्व को अभिनन्दन-ग्रन्य के गिने-चुने पृष्ठों की सीमित परिधि Wc 
बांधना निश्‍चय ही एक दुष्कर कायं है। उनका अभिनन्दन वस्तुतः संस्कृत भाषा एवं साहित्य का ही 
अभिनन्दन है-। ज्ञान-गरिमा, अनुसधान-साधना एवं कुशल-अध्यापन का अभिनन्दन है । 
हरि अनन्त हरि-कथा अनन्ता की भाँति श्रद्धेय गुरु के गुणों का कहाँ तक बखान xz. ईश्वर से 
एकमात्र यही मंगलमयी मनोकामना है कि वे कमंठ, संस्कृत-भाषा-मर्मज्ञ तथा समाज-सेवी आपको 


संस्कृत भाषा के प्रचार एवं प्रसार के लिये दीर्घायु प्रदान करें, ऐसी कामना करती हुई मैं अपने श्रद्धा-- 
सुमत्त अपित करती हूँ । 
. , meu, संस्कृत, विश्षाग 
= at Bao Bo कालिज, 
मुजफ्फरनगर | 
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भाई निरूपण जी : शतशः अभिनन्दन 


सन्‌ १९५७ की बात है । मैं एम० vo saug (संस्कृत) की परीक्षा देने व्यावर (सी ० स्टेट- 


:अजमेर) से मेरठ आया । परीक्षा से दो मास ga आकर देखा कि सन्‌ १९४७ के गुरुकुल कुरुक्षेत्र के 


सहाध्यायी मित्र भूदेव (महाराष्ट्र) तथा दिवाकर (उत्तरप्रदेश) भी यहीं हैं । इन दोनों मित्रों से ज्ञात 


“हुआ कि गुरुकुल कांगड़ी के errem, श्री निरूपण जी विद्यालङ्कार इसी सत्र में मेरठ कॉलिज में संस्कृत- 


विभाग में प्रोफेसर नियुक्त हो गये हैं । बस, ऐसा लगा मानों डूबते को तिनके का सहारा मिल गया । 
मित्रों ने परिचय कराया और बस उनका परिवार अपता परिवार हो गया । इतना ही नहीं अपनी 


* कुलभूमि विद्याविहार गुरुकुल कुरुक्षेत्र की अनेक स्मृतियाँ स्मृति-पटल पर अङ्कित हो गई । 


भाई निरूपण जी के ज॑से-जंसे निकट भाया वेसे-वसे अनुभव किया कि वे कितने उदारमना, 


-सच्चे सहायक तथा अहेतुक हितचिन्तक हैं । उनका घर तो हम साथियों के लिये जसे अपना ही घर था । 
- चाहे जब बिना सूचना दिये भोजन के समय उनके घर पहुंच जाना और वहाँ साधिकार भोजन पाना S 


हमारा प्रतिदिन का क्रम था । देखा जाये तो यह हमारी धृष्टता ही थी किन्तु इस दुस्साहस को प्रोत्साहन 


- मिला स्नेह और ममता.की प्रतिमूति श्रीमती निरूपण जी से । श्रीमती निरूपण जी ने हमें जो स्नेह दिया 


बह तो वाइमनसोरगोचरः है । वे ही ऐसा सम्पकं-सूत्र थीं कि हम निस्संकोच भाई जी के घर पहुंच 
जाते थे । भाभी जी का हृदय तो वस्तुतः सागर से भी गहरा था और आज भी है । 

हम जब भी निरूपण जी के घर गये तो पाया कि भाईजी अध्ययन में संलरन हैं । उस समय 
उन्होंने हमें एक सूत्र दिया कि सदा कुछ न कुछ अध्ययन करते रहना चाहिये और यदि कक्षा में अध्यापन 
हेतु जाना हो, तब तो पूरी तैयारी के सांथ ही जाना चाहिये । २७ qq के दीर्घ भध्यापन-काल में उनके 
इस सूत्र ने सदा पाथेय का कॉम दिया D dde one 

भाईजी जी की एक असाधारण विशेषता है । गुरुकुल में पढ़ा हुआ कोई भी मिल जाये, कहीं भी 


-मिल जाये और कभी भी मिल जाये, वे उसके...साथ.अपनी साधिकार पारिवारिकता मानकर पूर्णतः 
` अनौपचारिक हो जाते हैं । वे स्त्रयं जितने अनोपचारिक हैं, उतनी ही अनोपचारिकता की अपेक्षा वे 
: दूसरों से भी करते हैं । औपचारिकता भोर निरूपण जी दोनों परस्पर उत्तरी ध्रवं औरं दक्षिणी ` Wa 
"Ea सन्‌ १६५७ से सन्‌ १६८४ तक २७ ad की लम्बी अवधि में मेरी उसे दो चार बार ही भेंट हुई 
- होगी किन्तु जब भी मिला तब ऐसा ही लगा कि यह भेंट तो मानों नित्यप्रति का क्रम है। 


ऐसी आत्मीयता, स्नेह, स्वजनता, गरिमा, प्रस्तवदनता, सोजन्य ओर जिन्दादिली की प्रतिमूति 


“हैं भाई जी निरूपण जी । मेरठ कॉलिज से उनके निरापद रूप से सेवानिवृत्ति के अबसर पर उनका 
mam: अभिनन्दन तथा स्वस्थ एवं सुखद भविष्य की मंगलकामता है । 


सेवानिवृत्त संस्कृत विभागाध्यक्ष, 
“सनातन धर्म राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, 


ब्यावर, राजस्थान | 
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C) go अनुराधा साहेश्वरी _ 


डा० निरूपण जी-एक अनुकरणीय व्यक्तित्व 


जिसप्रकार माली अपने उद्यान के प्रत्येक पुष्प की उचित देखभाल करता है, ठीक उसीप्रकार 
डा० साहब भो अपने शिष्य-समूह का संवर्धन एवं पोषण करते हैं, इसमें कोई संन्देह नहीं । Fa माली 
केवल अपनी ही वाटिका.के नहीं अपितु किसी भी स्थान के कुसुम को देखकर प्रफुल्लित हो जाता हे, 
वसे ही sro साहब भी न केवल अपने विद्यालय के वरन्‌ संसार के किसी भी कोने से आये हुये विद्या ग्रहण 
करने के इच्छुक व्यक्ति को देखकर प्रसन्न होते हैं, उससे घनिष्ठता रखते हैं और समय-समय पर उसका 
मार्गदर्शन करना अपना कत्तंव्य समझते हैं । हाल ही में (१९८२ में) दक्षिण-अफ्रीका से विद्या-ग्रहण-हेतु 
आये हुये श्री विश्राम रामविलास इसके प्रत्यक्ष उदाहरण हैं । 
अपरिचित व्यक्ति भी sto साहब के तेजस्वी मुख-कमल की झलकमात्र से उनकी fagar, गौरव 
तथा 'प्रभावशालिता का परिचय सहज ही पा सकता है। इसके अतिरिक्त प्रसन्नता तो मानों उनके uc 
पर सदेव नृत्य करती हे । जहाँ तक मेरी बात है, लगभग सात वर्ष से मेरा उनसे परिचय है और पिछले 
तीन वर्षों से तो मैं उनके सम्पर्क में बहुत अधिक रही हूँ किन्तु मुझे एक भी ऐसा दिन याद नहीं जब वे 
क्रोधित हुये हों । अपनी बात को हमेशा हंसी-हंसी में सरल तथा सीधे रूप में हृदयंगम करा देते हैं । 
सौम्य मूर्ति ओर सरस प्रकृति sre साहब मेरे गुरु होने के साथ ही साथ मेरे “शिक्षक-पिता” भी 
हैं--इसमें कोई अत्युक्ति नहीं । वस्तुतः उनको व्यक्तित्व अपने समग्र रूप में हम सभी के लिये अनुकरणीयः 
है । उनकी प्रतिभा के विषय में तो मैं सिर्फ इतना ही कहूँगी-- 
मैं एक अब्र का टुकड़ा, कहां-कहां quii 
मुझे तमाम दश्त ही प्यासा दिखाई देता है ॥ 


३५४, लालदास को सराय 
AT । 
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Sto निरूपण विद्यालड्रार अपने शोधच्छात्रों के साथ 


| 
L 


So विजेन्द्र कुमार शर्मा, डा० (Fo) सुषमा अरोड़ा, 
डा० निरूपण विद्यालड्कार और डा० राजेनद्र शास्त्री 


Sto निरूपण विद्यालड्ठार अपने विदेशी शिष्यो के साथ 


d 3 - 


six, विश्राम रामविलास (Ro अफीका छात्र) 


^ 


go हिमानी कोल, डा० निरूपण विद्याल 
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[] B. Ram Bilas 


The Star that made Meerut My Destiny 


Whenever I have mentioned in canversation that I have come to meerut to. 
study Sankrit, the inevitable question that arose was “Why Meerut ?" The question 
is understandable considering the fact that India is jewelled with such great and 
famous centres of learning like Varanasi, Haridwar, Madras, Delhi, Kurukshetra 
etc. à 

The answer to this question is in the main my tribute to Dr. Nirupan 
Vidyalankar and other great scholars of his calibre who have dedicated themselves 
to the Vaidik Dharma and the Sanskrit Language. The institution that he grad- 
uated from as Vidyalankar-Gurukul Kangri, Haridwar has not only beautified 
India but countries outside India as well with *Alankaras'that grace to sWeetness. 


of Sánskrit. 
The Jndian Community in South Africa isa very blessed one in that it 


“enjoyed till recently the services of two such prominent scholars Pt. Nardev 


Vedalankar and Pt. Arunkumar Vedalankar. Pt. Nardevji has beeome well known. 
in all those countries. espectially the ones outside India, where there is a branch of 
the Arya Samaj. He has written many books and compiled various religious publi- 
cations and pamphlets. A series of Elementary Religious examinations based on 
simply written prescribed texts has become very popular not only in South Africa. 
but abroad in such countries as Fiji, Mauritius, England and British Guiana. The 
course consists of a concise study of all the scriptures, philosophies, Epics, saints, 
poets, in short every rele ant aspect pertaining to Hinduism. . 
Pt. Arunkumarji, who is now late, was my revered Guru and lecturer in. 
nskrit at the University of Durban-Westville in south Africa. 
979 when I was in my final year of study for the B. A. degree.. 
He took a keen interest in me because of my avid interest in Sanskrit. I completed 
my B. A. and was granted special permission by the University Council to do the 


se in Hindi and Sanskrit, This 1 completed over two years 
— 1981) and being impressed with my progress. Pt. Acunkumarji 


f a artment of Sanskrit) recommended to the 
eri sor 20 e pror a scholarship to do my M. A. in Sanskrit. 
It is well known that South Africa and India do not share the best of politi- | 
cal relations and this presented certain defficulties. I was therefore aN select 
either the University of Pensylvania or the University of Utrecht. I shall forever be 
greatful to Pt. Arunkumarji who took a lot of trouble to impress upon the autho- 
rities concerned that India would be most condusive for the study of Sanskrit oe 
that I would very easily get all the necessary plus additional tutorship, Pere des 
in the Grammar ofSanskrit. The matter was agreed upon with great re es 
the University and this began a desperate last minute attempt to get me adm 


at an Indian University. 
It was then that I first heard th 


the Department of Sa 
He assumed duty in 1 


part-time (19 0 


e name Meerut, because Meerut College 
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so] डॉ० निरूपण विद्यालड्कार अभिनन्दन neg, 


bappens to be the well-fated institution which has as its Head of the Sanskrit 


Department, Dr. Nirupan Vidyalankar. Pt. Harishankar Vedzlankar who lives in 
Agra, was our correspondent in India and I was to have chosen one of five Univer- 
sities suggested by him—Meerut, Delhi, Agra, Varanasi [on Chandigarh. Pt. Arun 
kumarji recommended Meerut strongly because of Dr. Nirupanji. When I arrived 
in Agra, I was informed by Pt. Harishankar that of the various people he had 
contacted he received the keenest co-operation from Dr. Nirupan and therefore 
also recommended Meerut. 

Having heard so much about Dr. Nirupanji, I decided to meet him person- 
cally and finalise Meerut as my choice. 1 may mention at this juncture that my wife 
and child were with me as an extra benefit of the scholarship and that my mother 
had also accompanied me. It was for this reason that [. needed some one who 
would be prepar d to help me settle down properly to my life and study in India. 
With some hesitation, some uncertainty, and a lot of hope Iset out for Meerut 
from Agra by bus on Friday 12 August 1982 at 6:00.am and arrived at Meerut at 

12:00 noon. È 

When the bus did stop I was not even sure whether I had reached Mecrut or 

not, A very benevolent person, realising we were strangers, got us a rickshawalla 


who know the where abouts of address I had brought along with me and thus I 
J arrived at Parnacuti, 7 0 Nehru Road. I was very apologetic at having arrived a 
full bundle of problems and having landed myself entroupe on him but 
Dr. Nirupanii being the warm hearted and divine soul he is, put me at ease imm- 
-ediately. He took upon himself all the responsibilities of finding me accomodation, 
getting me a tutor in Hindi and Sanskrit, arranging Music lessons, in short he has 
beeo a father to me and my family. 
I am nearing the end of my studies in India and hope to successfully com- 
plete my M. A. (final) examination in may. It seems a fated coincidence that my 
completion of M. A, and Dr. Nirupanji's retirement will occur simultaneously. My 


stay in India has been a very fulfilling experience. 1 have also visited India from 
Kashmir to Kanya Kumari during the summer vacation. 


1 In conclusion, I humbly thank Dr. Nirupanjifor ali that he has done not 
only for me but for every student that has been blessed with the boon of his tutor- 
= ship. Besides being an outstanding scholar of Sanskrit his jovial character and 
fatherly relationship with the students leave an indellible impression on each of his 
student's college life. His retirement will be showered with the richest bliss because 
he will, as has always been his desire, dedicate himself to the further propogation 
of the Vaidik harma. As appreciation for all that I have attained under his guid- 
ance, I place my every effort and sincerest devotion to Sanskrit at his lotus feet. 
Deptt. of Sanskrit 
University of Durban Westville, 
urban, South Africa, 
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gM. L. Agarwal 


आज के gepa एवं हिन्दी भाषा के प्रकाण्ड fag आचार्य sto निरूपण विद्यालक्रार से मेरी 
भेट एवं परिचय पैतीस वर्ष पूर्व सनातन धर्म डिग्री कालेज, कानपुर के क्षात्रावास के प्रांगण में हुआ था 1 
बन्धु निरूपण गुरुकुल काङ्गड़ी विश्वविद्यालय, हरिद्वार से स्नातक की परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद साहित्यिक 
जगत्‌ में प्रवेश करने हेतु स्नातकोत्तर परीक्षा देकर यह सिद्ध करना चाहते थे कि वे एक तपे हुये स्वर्ण हैं । 
मुझे तो ऐसा आभास हुआ कि उन्हें केवल इस व्यावहारिक जगत्‌ में सामाजिक विभूति एवं सिद्धहस्त बनने 
के लिये सुगन्ध की ही आवश्यकता थी p अन्यथा वे तो सवर्था परिपूर्ण ही थे । 


वास्तव में उनके हमारे क्षात्रावास में आते ही हमारा सारा वातावरण उनके सदाचार से महक 
उठा । सुगन्धित वातावरण से हम सब भी महक उठे । उनके स्नेह युक्त आचरण, प्रतिभाशाली, सरल एवं 
उत्साही व्यक्तित्व ने जो अमिट छाप मुझ पर छोड़ी उसका वर्णन नितान्त gives दुःख में भी सुख 
qur कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी स्थिरचित्त एवं प्रसन्नचित्त रहना मैंने उनसे ही सीखा । 


सदाचारी निरूपण के आचरण की मौन भाषा अत्यन्त शक्तिशालो सार्थक एवं प्रभावशाली थी । 
चुपचाप रहकर भी निरूपण जी हमें जो प्रेरणा एवं सदुपदेश देते थे उसे कभी मुलाया नहीं जा सकता । 
वास्तव में सदाचरण की भाषा ही ईश्वरीय एवं अलौकिक है तथा उसका प्रभाव सीधा हमारे हृदय पर 
होता है । उनकी faroa एवं निष्कपट प्रकृति ने जो हमें “सादा जीवन उच्च विचार” का अमूल्य 
संदेश दिया वह सदैव अविस्मरणीय रहेगा | 


जीवनयापन के लिये मैं तथा निरूपण जी विद्याध्ययने समाप्त करके अलग अलग पथों के पथिक 
बने । मुझे प्रशासनिक कार्य करने के लिये ईश्वरीय निर्देश मिला तथा उन्होंने चरित्र निर्माण एवं व्यक्तित्व 
को सुधारने सम्हालने तथा निखारने का उत्तरदायित्व सँभाला | सौभाग्यवश हम दोनों सन्‌ १६४६ में 
कानपुर महाविद्यालय छोड़ने के बाद शीघ्र ही बदायूँ में आ मिले । कितनी प्रसन्नता हुई थी उस दिन जब 
निरूपण जी ने मेरे घर आकर मुझे हृदय से लगा लिया था । मुझे ऐसा.लगा था जैसे कि कोई बहुमूल्य 
सम्पदा ही मिल गई । मैं तो कुछ समय बाद फिर भाग्यवश प्रदेश के सुदूर पूर्वाञचल को स्थातान्तारण होकर 
चला गया किन्तु मुझे भाई तिरूपण का भ्रातृ-प्रेम एवं सहज स्नेह मिलता ही रहा । प्रेम ही तो हृदय की 
भाषा है । शब्द हृदय पर इतना प्रभाव नहीं डालते जितना शब्दहीन स्नेह युक्त व्यवहार । चाहे कितने 
समय बाद भी भेट क्यों न हो यही आभास होता था कि उनका स्नेह तो समय के साथ साथ उज्ज्वलतर 
एवं निखरता ही जा रहा था । सदेव ही वे सपरिवार मेरे लिये तो अपने सरल एवं विशुद्ध स्नेह को 


संजोये ही रहते थे । 
स्वार्थ एवं अहंकार तो बन्धु निरूपण को छु तक नहीं पाया है । उन्होंने शरीर zt मन दोनों में 
जो सन्तुलन बनाये रखा वह न केवल सराहनीय है बल्कि अनुकरणीय है । उनके जीवन में भोतिक एवं 


मानसिक प्रगति का अद्भुत संतुलन रहा जिसके कारण उन्हें सुख एवं à संतोष की कमी न रही | उन्होंने 
मानसिक सुख को ही सुख माना तथा स्थूल शारीरिक आवश्यकताओं से ऊपर उठकर भाव भरे सुन्दर 
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संस्कृति जीवन रूपी वृक्ष का सुन्दर पुष्प है । जैसे वृक्ष को चरम उपलब्धि पुष्प p रूप में प्रकट 
'होती है वैसे ही बन्धु निरूपण की श्रेष्ठ उपलब्धि भी उनके द्वारा रचित संस्कृत ग्रन्थों में व्यक्त हुई। 
'वास्तव में उन्होंने जो कुछ भी ज्ञान और कम के क्षेत्र में प्राप्त किया उसकी सम्पूर्ण आभा एवं शोभा उनके 
gray से प्रस्फुटित होती है 1 इनके सभी ग्रन्थों में उनकी शुद्ध एवं पवित्रात्मा का लाल व्याप्त हे । 
संक्षेप में, प्रिय बन्धु निरूपण एक महान्‌ साहित्यकार ही नहीं मेरे एक सहृदय मित्र, मार्गदर्शक तथा दाशेनि 
सिद्ध हुये है । s 
“बन्धु निरूपण तुम जीओ हजारों साल 
और 
साल के दिन हो पचास हजार” 


आई० To एस० (रिटायर्ड) 
बरेली । í 
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O sio रणजीत शर्मा 


सुन्दर शरीर, व्यक्तित्व असोर-अडा० निरूपण 


मझला कद, गदबदा बदन, गौरता लिये गन्दमी रंग, रखते सबकी खबर, विहुंसते अधर, सरल 
“वचन, सुन्दर दशन, सीधी सरल आँखों पर शुचिता का पहर, हंसमुख चेहरा, अमिट-प्रभाव, सोम्य-स्वभाव, 
“पहनावा परदेशी, खाना पूर्ण स्वदेशी, आनन्दी आहार, विनोदी व्यवहार, मद ओर मोह के चमचमाते, 
तदपि उजालों से अंधियारे गलियारों में घुमाते, AAT राज-पथ की राह छोड़, सीधी सरल पुनीत पग- 
-डण्डियों से चलते हुये जीवन की यात्रा को संतोषदा और सुखदा बनाये रखने में दक्ष, पुरुष की पशुता 
“को उघाडने, उभारने AIT THA को आतुर, स्वार्थं से बचते-बचाते हुये, पक्ष ओर सपक्ष को तरजीह 
"Wd हुये भी विपक्ष को साथ लेते हुये चलने में सुदक्ष, अन्तरात्मा की आवाज से संचालित होते हुये भी 
अनुशासन से बंधे हुये, ऋजुता और मृदुता एवं विनम्रता और सुधी-शुद्धता के चौराहे, नये-पुराने के दो 
- राहे, Ararat Tat को टेक, अपने और पराये सभी को नेक, नराकार को देखते ही, क्षेत्रस्थ हर कोई शरीर, 
गरीब हो या अमीर, विशेषकर आर्य विचारों का परिवार और सस्कृतज्ञ-संसार, यूं ही सहज स्वभाव से 
“HE उठेगा, आ रहे या जा रहे हैं sto निरूपण विद्यालङ्कार.। 


जीवन का यह हाल, दोस्त दुःखी हो बेहाल, जब-तब बिदक से गये, साथी दो कदम चले फिर 
fags से गये, जवानी जबाव दे गई, जीविका भी जी चुरा गई, दुनियादारी दुबक गई, साहिबी सुबक 
गई, स्वास्थ्य भी शरमा गया, कहीं काँटा न ga जाय ओर आहट से किसी की धड़कतों में घबराहट न ' 
ag जाय, शायद यही सोच स्वाभाविक सहज-सहज गति से संभाल कर कदम रखते हुये, अपना मग 
` नापते हुये, पग बढ़ाते हुये पद भी सिर gen, बिदा मांगते दरवाजे पर आ गया ओर आगमन-सूचक 
` दस्तक भी दे गया पर जूड़ो और कराटे के करतबों में पढु, स्वाद में तिक्त और कटु, कष्ट ओर दुष्ट इन 
` दोनों भाइयों ने भूलकर भी डॉ निरूपण का पिण्ड न छोड़ा । मौसम गरम रहा हो या सदं, उठते-बेठते, 
-सोते-जागते हर वक्त छाये रहे इद गिदे, बनकर gaad | मोके-बेमौके कष्टों ने इन्हें कभी अकेला न छोड़ा; 
-दुष्टों ने कभी अपनी कथनी और करनी में इनसे अनजान में भी मुंह न मोडा । “जहाँ जाइएगा, वहां 
-पाइएगा” जसे दोनों भाइयों का अमोघ-मोक्ष-मन्त्र बन गया या यह उनके जीवन का अव्याज मनोहर ओर 
- अव्यर्थ मीठा-मीठा “मोटो” बन गया । 


हठीले, अनचाहे अपने इन दोनों दोस्तों को यदि डॉ निरूपण ने कभी झांसा E देना चाहा है, 
*तो भी जिन्दगी में मिले, आए या बने स्वयं सहचर कष्ट और दुष्ट इतने भोले कभी नहीं रहे कि-बहकावे 
`या भुलावे में आकर झांसों के झांसे में फंस जांय अथवा कहीं धोखा खा ue US ही कटे, न पास 
“से कभी दुष्ट ही हटे, बल्कि उलटा हुआ यह कि जिन्दगी में आये बसन्तों में ही नहीं, जीवन के qm 
“और झंझावातों में भी आगे-पीछे सदा तंग रहे डटे; भले ही sto निरूपण या उनके eser 
किताब के कुछ पन्ते हो गये कटे फटे । 


चहेतों का श्रगल-बगल रह जाना-स्वयं सें कोई बडो बात नहां। 
और चहेतों द्वारा सूंघा-सराहा जाना सी-कोई बड़ी बिसात नहीं ॥ 
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८६५४] (sto निरूपण fasi अभिनन्दन-ग्रन्थः 


पर--निन्दकों का निकट रख पाना, बसाना, निभाना स्वयं में qul ही टेढ़ी खीर है Ta स्वयं 
टाटरी से दूध फाड़ बनाना Bar ओर पनीर है | डॉ निरूपण ने इन्हें बसाया और निभाया ही नहीं बल्कि 


समय पर अपने ही आंगन में उनके लिये छावा भी शायद इसलिये छवाते रहे हैं कि जिससे जिन्दगी में 
आई--शीत-लहर--मैँ भी उनकी कृपा की कोर से बिना पानी और सावुन--अजण्ट-ड्राई-क्लीन--हो 


स्वभाव की सब साधनायें स्वच्छ, सरल और निमल होती रहें और प्रेस की भभकी की गरमी से सिकुडन 


सी सलवटे मिटती रहें, क्योंकि जिन्दगी मात्र एक शिकन रूमाल की नहीं अथवा गलती से बनी या बनायी 


केवल किसी को रखेल नहीं । वह परिमल सी' महक उठे, अंगारे सी दहक उठे, प्रभाती में खग-कुल सी 


HULA करती हुई gs उठे, बोल उठे एवं किसलय के आञ्चल सी इठलाती, लहराती, बलखाती 
डोल उठे । 


कहना कठिन है-जंगम जग का गरल गले उतार कर भी डॉ निरूपण कितने मधुमय और सरलो 
हैं । वसे जग का तीव्र हलाहल पीकर स्वयं शिव बनना सीखा है, सराहा है, चाहा है | वासना-विष क 
अमृत में बदल पिया है, पिलाया है तथा पीना और पिलाना सिखाना भी चाहा है क्यींकि हर मोसम में 
सदा मधु-वहार बिखराने वाला यह पेय आपका प्रिय रहा है। 


परम्पराओं की घास खाते रहना, इनका प्रिय भक्ष्य नहीं । 
शान्त-भवन में टिक रहना, इनके जीवन का लक्ष्य नहीं ॥ 


सेवा निवृत्तता निकट है पर यह तो जिन्दगी का मात्र एक पड़ाव है, जीवन-चर्या का केवल कोरा: 
मुडाव है । यह पड़ाव या मुड़ाव एक सफर की सही सलामत “इति” का शुभ आगमन है ओर एक सफर 


के “अथ” का पुण्य पदापंण है क्योंकि 


“gag हो तो सफर खत्म कहाँ होता है? 
यूं तों हर मोड़ पर मञ्जिल का gai होता है u” 


Sto निरूपण की निर्देशन-दिशा के तथ्यमय सत्य का यह खुला सबूत है कि पी-एच० डी: 
(विद्या-वाचस्पति) उपाधिधारी अनेक सौरभ-सुमन अपनी सोरभ से जहाँ स्वयं सुरभित हो रहे हैं, adl 


अपने निर्देशक के निर्देशन की गोरव-गाथा और कीति-लता को विलसाते हुये किसी से पीछे नहीं रह या. 
हो पा रहे हैं, अथवा एक ae में यत्र-तत्र पहुँचे हुये प्रशस्ति-पत्र मय जीते-जागते शिलालेख बने इन्हीं के. 
आलेख है । इन वाक्यों का लेखक स्वयं इनके शोध-निर्देश का एक प्रसाद है । 

अनेक शोधाथियों को अपना प्रेरणामय प्रसाद वितरित कर सुविधा और साधनों के भभाव की 
चपल-वालिका चिन्ता से नजात दिला उन्हें आगे की ओर बढ़ावा देने में दक्ष, Sto निरूपण ने प्रेरणा- 
प्रसाद का प्रकृष्ट-दान देने में कभी कंजूसी बरती हो, ऐसा कोई प्रसङ्ग याद नहीं पड़ता । 


अनेक शोध-गोष्ठियाँ, समीक्षायें ओर शोध-पत्र सर्वत्र आपकी सारस्वत-सपर्या की चर्चा की अर्चा 


कर रहे हैं । शुद्रों की स्थिति जैसे युग-धर्म के लक्ष्य-बिन्दुओं को छूते हुये ज्वलन्त समस्या का नेत्रोन्मीलन 


आपकी लेखनी का, तपः पुत सारस्वत-सपर्या का पुण्यप्रद प्रसाद है । जहाँ पुरातन वाङमय के आप मर्मज्ञः 


हैं, वहीं आप आधुनिक साहित्य की समीक्षा के सुवाच्य और सशक्त हस्ताक्षर È | 


मिलन-सारिता ने--अहम्मन्यता से दुर, उदारता से भरपूर डॉ निरूपण की संयोजन योजना और 
क्षमता को, इतना बढ़ावा दिया है कि.जो काम समय ओर der चाहता हो, दोनों की कमी जाहिर होते 
इये भी, खेलने वाली स्थिति & gx रखते हुये, उस काम को आनन-फानन में ऐसे-संयोजित कर दिया dur 
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-डा० निरूपण विद्यालंडधार अभिनन्दन-ग्रन्थ [ se 


“सब कुछ सामान्य रूप में ही हो गया हो । अतिरिक्त कुछ न करना पड़ा हो । ऐसी कार्य-परता आप जंसे 
“जागरूक संयोजक की जागरूकता के जागरण का ही उजागर रूप है। 
जिन्दा-दिल जज्वात और पते की बात, कहने-सुनने को मजबूर पर दुलकाव और दुराव से दूर 
मन्त्री और अध्यक्ष के अनुरूप, संस्कृत-परिषद के संयोजनों में आपके संयोजन और रख-रखाव प्रथम | 
पंक्ति में बैठते ओर वेठाये जाते समय कभी किसीसे पीछे नहीं रहे हैं। सब ओर सन्तुलन को संजोये 
परिषद्‌ ओर पत्रिका को जा प्रगति और गति दी और दिलायी है वह स्वयं में एक कथनी ओर करतो बन 
गई है और उसी प्रगति और गति के लिये व्यवहृत sto निरूपण की कुदाल-कमं सी कठोर कार्ये-परता ओर 
“तत्परता उनकी गतिशीलता और प्रगतिवादिता की सही सुमरनी बन गई हैं । अस्तु-- 


स्वीकार्य हो हे हषित-वदन | 
नमन-अभिनन्दन-वबन्दन ॥ 


“देवनागरी डिग्री कॉलेज, 
-गुलावठी, बुलन्दशहर २४५४०८ | 
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0 यतीन्द्र राहो 


“अंजुरी भर फूल, झोली AT AHA 
और छप्पर फाड़ कर बरसते अट्टहास” 


निरूपण जी मेरे चचा, मित्र, बहनोई अन्तरंग, सहृदय श्रोता और बेबाक समीक्षक-अनेकः 
सम्बन्ध सूत्रों से गुथे रहे हैं । फिर दूरियों की लम्बी खाइयाँ, वे मेरठ में और मै हरसूद मध्य प्रदेश 8a 
किन्तु दो दूरस्थ कूलों को स्नेह की अन्तःप्रवाहिनी सलिला सदेव जोड़े रही । वर्षों मे कभी-कभी चष्टे 
दो घण्टे दिन दो दिन के लिये हम मिलते भी रहे du ही जसे सागर के वक्ष पर Ata तिनके । क्षण दो 
क्षण मे--कुछ अपनी कुछ उनकी, कुछ कविता कुछ मुक्त अट्टहास--जंसे बफ की LU टूट रही हों । 
हृदय की ऋतु बदलते सानिध्य के क्षण स्मरण ओर giai को भरने को तड़प वेसा ही जोड़े है आज भी 
निरूपण और राही को । ; 
संस्मरणों के पर्त दर पतं पर पडे अतीत के झीते आवरण खोलता हूँ जब--जिन्दगी नयी हो 
जाती है, चहकता वचपन लोट आता है । याद आता है--निरूपण जी गुरुकुल कांगड़ी हरिद्वार के छात्र 
थे और मैं गाँव की माध्यमिक शाला का प्रारम्भिक छात्र । अवकाश में वे मेरे गाँव भारोल (उनके पुज्य 
पिताजी की ननिहाल) आया करते थे। शाम को हम लोग बाग में घूमने जाते निश्‍चित समय होते ही 
वे किसी विटप के नीचे, किसी कुंज में सन्ध्या वन्दन को बैठ जाते-ध्यानमग्न । मुझे ओर निरूपण spo 
के ज्येष्ठ भ्राता सत्यनिरूपण जी (जो आजकल प्राचायं हैं) को शेतानी सुझती, हम दोनों उनके सिर 
पर हाथ फंक्राकर वरदायिनी मुद्रा में,क हते 
“हम तुमसे प्रसन्न हुये वत्स, जो इच्छा हो वर माँगो” 1 
किन्तु ध्यानस्थ निरूपण में न कोई विकार न परिवर्तन कभी प्रतिवाद भी नहीं किया गया । 
होश ही कहाँ होता था उन्हें हमारी उस अशिष्टता को देखने का। आज लगता है क्या हमारी वह 
प्रबृत्ति यज्ञ विध्वंसक राक्षसों वाली नहीं थी ? ; 
शादी हुई तव शायद निरूपण जी स्नातक बन चुके थे। हम लोग जो अब रिश्ते में उनके साले 
थे--उन्हें घेर लेते, उनसे मजाक करते; किन्तु निरूपण थे, अवाक से हमें सुनते, जेसे-हम कोई ww 
या लैटिन बोल रहे हों, हम कहते--"निरे बुद्ध हैं” । बाद में जाना-तब वे कितने faroa ; सामाजिक 
वित्रारों से कितने ऊपर ओर कितने पवित्र थे । उनकी जिन्दगी की खुली किताब जिसे भी पढ़ने का 
अवसर मिला है निश्चित ही उस पावनता से भाज भी अभिभूत हुआ है | 
बचपन के कोमल मधुर सूत्रों में dU निरूपण जी आज भी छुट्टियों के कुछ क्षण निश्चित ही 
हमारे गाँव को देते हैं । समवयस्क उनके सान्निध्य, उनके उन्मुक्त हास्य के लिये, वयोवृद्ध उनसे प्राप्त 
चरणस्पर्श के लिये जसे तृषित हों । फिर बरसती हैं मुक्त कठ से प्रशंसाये, झोलियाँ भर आशीष सुमन । 
मेरी स्मृति में किसी रिश्तेदार को, किसी दामाद को गाँव का इतना प्यार इतना दुलार और इतना 
आशीर्वाद नहीं मिला । कितने ही लोगों के लिये हो सकता है वह ईर्ष्या का विषय भी रहे हों पर इसके 
लिये बेचारे निरूपण क्या करें | उन्होंने दोनों हाथ प्यार बोया है, श्रद्धा बाँटी है। बदले में कुछ मिलेगा d 
ऐसी अपेक्षा न उन्होंने कभी की और न वे जानते हैं । ह 


_ एक बड़ा अच्छा प्रसंग याद आता है । बात पचपन की है। मैं आगरा कालेज में एम० Qo प्रथमः 
वष का छात्र था ओर निरूपण जी मेरठ कालेज में व्याख्याता बन चुके थे। गर्मी की छुट्टी में वे मेरे गांक 
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यानी अपनी ससुराल आये हुये थे। शाम को हम लोग घूमते हुये मिडिल स्कुल के वॉलीबाल ग्राउण्ड पर 
पहुंचे । खेलने के शौकीन थे मैदान में उतर गये । एक गेम ओव्हर हुआ था । हम लोग ग्राउण्ड बदल रहे 
थे, उन्होंने मुझे एक तरफ बुला कर धीरे से पुछा-- 

“यतीन्द्र, ये बुजुर्ग सज्जन जो कुर्सी पर बंठे खेल देख रहे है, कोन हैं ? 

मैंने कहा--''यहाँ के मिडिल स्कुल के प्रधानाध्यापक गुप्ता जी” 

“रामस्वरूप गुप्ता” ? 

मैंने कहा--“"हाँ ! 

मैंने देखा तेजी से लपकते निरूपण जी गुप्ता जी के चरणों में थे । हड़बड़ाने से गुप्ता खड़े d— 

“मैंने तुम्हें पहचाना नहीं बेटा ! ” 

“में शान्ति निरूपण हूँ, गुढ़ा का, आपका शिष्य |" 

“qatag नी के मझल चिरञ्जोव ? शान्ती ??” 

“जो 1" श्रद्धाववत छोटा सा उत्तर । 

“आप तो गुरुकुल में थे ? अब कहाँ हो ??” 

“आपके आशीर्वाद से मेरठ कॉलेज में संस्कृत का प्राध्यापक D 

भाव विह्वल थे गुप्ता जी, छाती से चिपके थे निहपण और गालों पर ढलक रहे थे आँसू । देखने 
योग्य थी श्रद्धा की मन्दाकिनी और शिष्यात्‌ इच्छेत्‌ पराजयम्‌ का सुख | 

कया ya और कया याद करूं । लगता है वह सब बीते कल ही की तो बात है। ओर आज 
निरूपण जी सेवानिवृत्ति की तंयारी में है । अवस्थायें क्या इतनी जल्दी चुक जाती हैँ? मंजिल की 
नियति तो वही मेरी भी है बस कुछ माह वाद यानी दिसम्बर «Y में । 

अँजुरी भर फुल, झोली भर मुस्काने और छप्पर फाड़कर बरसते भट्रहास-इन्हीं प्रदात ओर 
आदानों में गुथी बुनी सम्बन्धों की चादर, सोचता हूँ-कहीं मैली तो नहीं कर ली मैंने ? इसी के साथ 
प्यार का एक प्रसून तुम्हें और ! 

—i0$— 
gum 
जिला खंडवा (Ao S0) | 
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दिसम्बर १६७० को बात है | उस समय मैं आदर्श कृष्ण महाविद्यालय शिकोहावाद का बी० To 
उत्तराद्धं का छात्र था । मैं किसी कार्यवश अपने पुज्य गुरुवर्यं डॉ० रामसिह जी यादव के घर गया था । 
वहाँ एक प्रभावशाली, विशवसनी तथा देवरूप व्यक्तित्व को देखकर सहसा द्वार पर ही व्ठ्कि गया। 
सानुमति प्रविष्ट होने पर ज्ञात हुआ कि आप मेरठ कालेज, मेरठ के संस्कृत-विभाग a रीडर तसां 
अध्यक्ष zio निरूपण जी विद्यालड्कार हैं 1 आदरणीय sto राम सिंह जी द्वारा एक परिश्रमी एवं प्रति- 
भवान्‌ छात्र के रूप में उपन्यस्त मुझे माननीय डाक्टर साहब सहज भाव से पूछने लगे--"तुम्हारी 
हाईस्कूल में कौन सी श्रेणी थी ? इण्टर किस श्रेणी में पास किया ? ato ug qai में कितने प्रतिशत 
अंक प्राप्त किये ? तुम कहाँ के रहने वाले हो ? पिता जी क्या करते हैं?” आदि-आदि। जिस 
आत्मीयता के साथ प्रोफेसर जी ने मेरा परिचय लिया, उसे मैं 'मूक के रस' के अतिरिक्त और कुछ नहीं 
कह सकता हूँ । वस, यही शोभन घड़ी थी जिसके कारण मैं आपके शिष्यत्व की गरिमा को प्राप्त करने 
में समर्थ हुआ । 
आदरणीय डाक्टर साहब के सान्निध्य को छोड़कर अपने निवास-स्थान के प्रति गमन करता 
हुआ मैं वर्तमान को विस्मृत कर भविष्य के लिये चिन्तित हो रहा था । सम्प्रति मेरे समक्ष एक ही 
विचारणीय प्रश्‍न था कि एम० ए० किस विषय में करना चाहिये। इस ऊहापोह के कारण उस दिन 
मैं दैनिक क्रम से अध्ययन भी न कर सका । अभी तक भूगोल में एम० ए० करने का जो विचार बना 
था वह भब अरुणोदय के समय अन्धकार के समान शतैः शर्न: तिरोहित होता जा रहा था । अगले दिन 
पूज्यपाद sio रामसिह जी यादव के साथ विचार-विमर्श कर यह निश्चय कर लिया कि एम० ए० संस्कृत 
में करना है। 
जून १६७० की वधमान तिथियों के साथ-साथ मेरठ जाने की उत्सुकता बढ़ती जा रही थी 
क्योंकि परीक्षाफल घोषित होने के दिन निकट आ रहे थे। अन्ततोभत्वा वह दिन cn ही गया जब मैंने 
परमपूज्य sto रामसिंह जी यादव के पत्र के साथ मेरठ को प्रस्थान किया । परमादरणीय प्रोफेसर साहब 
के घर पहुँचने पर ज्ञात हुआ कि आप अपने मध्यम पुत्र श्री fame के चलती रेल-गाड़ी से गिर जाने 
में घायल हो जाने के कारण अलीगढ़ गये हुये हैं। लोटते समय सावेजतिक अस्पताल अलीगढ़ के विशेष 
वार्ड में आपके दर्शन कर अपनी अभिलाषा प्रकट की । TSUN, करुणानिधान, विद्यावदात एवं 
निःस्वाथंसेवी गुरुप्रवर ने qu: अनुमति के साथ-साथ स्वयं का पत्र प्राप्त होने पर मुझे मेरठ आने के 
लिये कहा । अपने रहने की व्यवस्था के विषय में पूछने पर प्रोफेसर जी के निःस्वार्थ-सेवा-ब्रत की परि- 
पोषिका सर्वात्मना तत्सहधमिणी पूजनीया माता जी कहने लगी, “तुम रहने की चिन्ता क्यों करते gi 
बस, पत्र पाते ही बोरिया-विस्तर के साथ मेरठ आ जाओ r 
माननीय डाक्टर साहब का पत्र प्राप्त होने के पश्चात्‌ घर से इतनी दूर जाने की तैयारी से मेरा 
मन faa रहने लगा क्योंकि मेरठ की मेरी प्रथम यात्रा बड़ी उदासीन रही थी। बार-बार ऐसा प्रतीत 
हो रहा था कि GENRE] के लिये मेरठ जाने का निर्णय मेरी भूल है। आगरा मेरे अनेक घनिष्ठ मित्र पढ़ 
रहे हैं और मेरठ कोई परिचय का भी मित्र नहीं है । प्रोफेसर जी का सांनिध्य तो उनके घर अथवा 
कालेज में कुछ ही समय के लिये मिल सकेगा और फिर उनसे मित्र के अभाव की git की तो कल्पना 
करना भी महान्‌ पाप है । इसप्रकार अपरिचित स्थान पर सम्भावित विविध. कठिनाइयों के विकराल 
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मानमिक स्वरूप ने मुझे अपने इष्ट से विचलित सा कर दिया किन्तु माताजी के पूर्वोक्त वाक्य के 
अवलम्बन से इत आशङ्काओं पर विजय प्राप्त कर मैं मेरठ पहुंच गया । 


गुरुवर्य प्रोफेसर जी की छत्रच्छाया में अपरिचित स्थान मेरा अपना घर बन गया । घर से बाहर 
महाविद्यालय आदि में जितना स्नेह मुझे गुरूजी से मिला, घर में उससे कहीं अधिक गुरुमाता से । 
मैं पर्याप्त दिनों तक आपके परिवार का सदस्य रहा हूँ । शहर में आप जहाँ भी जाते मुझे साथ ले जाते । 
छात्रावास के कुछ पुरातन छात्रों से मेरा परिचय करा दिया । फिर तो छात्रावास के योग्य छात्र के 
रूप में मेरी धाक जम गई जिससे आरम्भ में डर रहा था । छात्रावास के वार्षिकोत्सव में मुझे सर्वोत्तम 
छात्रावासी के रूप में घोषित किया गया । यह अब आपकी ही महिमा थी क्योकि गुरु को महत्ता का 
लाभ शिष्य को मिलता है । आपके समीप रहकर मैंने अपनी योग्यता और अभिलाषा से बहुत अधिक 
प्राप्त किया और पूर्वोद्‌भूत समस्त आशङ्कायें निराधार सिद्ध हुई । 

गुरुगरिमा से मण्डित आपको मैं हमेशा इसी शब्द से सम्बोधित करता हूँ। एक दिन मैंने यही 
सम्बोधन आपकी gaga शिष्या, जो उस समय सम्भवतः किसी इण्टर कालेज में अध्यापिका थीं, के समक्ष 
व्यवहृत किया । वह बोलीं, “प्रोफेसर जी ! आपके शिष्य आपको गुरुजी कहा करते हैं। आप इन्हें 
बताते नहीं हैं ।” क्या कहना चहिये, मेरे यह पूछने पर वह कहने लगीं, “प्रोफेसर जी कहिये, डाक्टर 
साहब कहिये, विद्यालङ्कार जी afer” मैंने कहा कि azia कण्व को उनके शिष्य “कुलपति जी', 
“आचार्य sfr या 'महषि जी? न कहकर 'गुरु जी' ही क्यों कहा करते थे? वह्‌ निरुत्तर थीं। आप 
स्वभावानुकूल सस्मित शान्त थे । मैं उभवपक्षीय मौन स्वीकृति के सम्बल से प्रसन्न था । 

वस्तुतः आप संस्कृत के उन स्वल्प fasi में एक हैं जो इस युग में ऋषि-परम्परा का निर्वाह कर 
रहे हैं । दैनिक जीवन में अत्येक कायं का नियत समय इस परम्परा का ज्वलन्त निदर्शन है । महषि कण्व 
को प्रातःकाल समय-परिज्ञान के लिये शिष्य की आवश्यकता थी किन्तु आपको नहीं । माघ-मास को 
कटकटाती सर्दी हो या भाद्रपद की वर्षा की झडी, आप क्षोर-कमं, स्तान, सन्ध्या-वन्दन आदि नित्य 
कार्यों से निवृत्त होकर प्रातः छः बजे वीणा-वादिनी सरस्वती की उपासना में तन्मय मिलेंगे । साधारण- 
शुद्ध-शाकाहारी-भोजन करना, मध्याह्न का भोजन कर लेटना, रात्रि को दस बजे सो जाना आदि आपके 
अकाट्य नियम हैं । 'सादा जीवन उच्च विचार' आपके जीवन का मूर्तमान सत्य हे | शरणागत का उद्धार 
आपका शाश्वत ब्रत है | 

आरम्भ में मुझे यह भ्रम रहा कि आदरणीय डाक्टर साहब गुरु रूप में मेरे ही संरक्षक हैं किन्तु 
कुछ ही दिनों में उक्त भ्रम इस तत्त्वज्ञान में परिणत हो गया कि मेरी तरह अनेक शिष्यों को आपका 
सं रक्षकत्व प्राप्त होता रहा है । मैंने अपने दो वर्ष के अनवरत सान्निध्य में आपको संत्र शिष्यों के fga- 
Gaa में रत पाया है । आपको अपने शिष्य-शिष्यों की कामना के लिये प्रिय रहे d जबकि महषि 
याज्ञवल्क्य के अनुसार पिता को ुत्र-पुत्रों की कामना के लिये नहीं अपितु अपनी कामना के लिये प्रिय 
होते हैं । आपने अपने शिष्यों को मोहजन्य तमस्‌-विच्छेदिनी विद्या के साथ-साथ वह आदशं दिया है 
जिसके सत्य स्वरूप का अस्तित्व त्रिकालाबाधित तथा सबंत्रानुयायी है । 

आदर्शोन्मुख प्रोफेसर जी का. निःस्वार्थ सेवा रूप अमर फल अपने शिष्यों तक ही सीमित रहा 
हो, ऐसी बात नहीं है । मैंने आपके समीप आये किसी भी व्यक्ति को निराश लोटते नहीं देखा हे । आप 
सर्वदा निजत्व-परत्व के बन्धन से मुक्त रहे हैं। आपकी ऋषिवत्‌ उदारता तथा अतिथि-सत्क्रिया का एक 
उदाहरण द्रष्टव्य है । मैं एम० Yo करने के पश्चात्‌ आपकी ही अनुकम्पा से आयंसमाज सदर, मेरठ में 
रहने लगा था । देवरिया के एक सज्जन आयसमाज में आकर set ओर मुझसे आपके विषय में पूछने 
लगे | उनका आपसे न कभी साक्षात्कार हुआ था और नहीं पत्र-व्यवहार । उन्होंने किसी पत्रिका में 
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आपका नाम देखा था और वहीं से यह जाना था कि आप मेरठ कालेज में संप्कृत-विभाग के अध्यक्ष हैं । 
जब उन्हें यह पता चला कि मैं प्रोफेसर जी का शिष्य हैँ ओर सुपरिचित हूँ तो अपने साथ मुझे ले चलने 
का आग्रह करने लगे । मुझे उसी समय खतौली जाना था । इसलिये स्वयं साथ चलने में असमर्थता प्रकट 
कर उन्हे आपके घर की स्थिति और पहुंचने का मार्ग बताकर अपने गन्तव्य स्थान को चला गया। 
शाम को जब आपके घर पहुंचता हूँ, तो देखता हूँ कि वह सज्जन पंखे के नीचे पलंग पर लेटे हुये हैं । 
आप व्यावहारिकता में जितने उदार और सरल हृदय हैं, सिद्धान्त-पालन में उतने ही हृढ़ और 
अजेय । आपकी सैद्धान्तिक विजय का कारण दुराग्रह नहीं अपितु महान्‌ प्रभावकारी स्वाग्रह रहा है । 
आपकी स्वाभाविक सौम्यता ने तीक्ष्णता को लज्जित किया है । आपकी सरलता के समक्ष 
कुटिलता को परास्त होना पड़ा है । विरोधात्मक स्थिति में भी सहजभाव का परित्याग न करने वाले 
आप अक्षुब्ध सागर के समान एक रस रहने में सुदीक्षित हैं। सांसारिक sea तो मानी आपसे पराजित 
रहे हैं । बड़े से बड़े दुःखरूप झंझावात को आपने हिमाद्रि के समान अविचल रहकर सहन किया हे । सुख 
में तो आपको विकृत करने की शक्ति ही कहाँ । 
वन्दनीय गुरुप्रवर प्रोफेसर जी सस्कृत-साहित्य के मर्मज्ञ विद्वान्‌ हैं । आपकी संस्कृत-साहित्य-साधना 
wg चिर विकासशील अम्लान पुष्प है जिसके हृदयग्राही ज्ञान सौरभ की गरिमा जिज्ञासु भ्रमरों को 
चिरकाल तक तृप्त करती रहेगी | आपके अनेक ग्रन्थ एम० Uo तथा शोध के छात्रों का प्रभूत उपकार 
कर रहे हैं । आपकी स्वाध्यायशीलता तथा गोष्ठियों आदि में तत्परता एवं सक्रियता के समक्ष नवयुवकों 
को भी लज्जित होना पडता है । 
अन्त में मेरा यही विशवास है कि भाप कलियुग के सतयुगी महापुरुष हैं। मैंने आपको सर्वत्र धैर्य 
में पृथ्वी के समान, वाणी में सरस्वती के समान, मधुरता में अमृत के समान, सहृदयता में सरोवर के 
समान, महानता में पवत के समान, विद्वत्ता में वृहस्पति के समान और गतिशीलता में वायु के समान 
भ्रवर्तमान देखा है । प्रेरणा के परम धाम आपका अलोकसामान्य व्यक्तित्व अपनी दिव्यता तथा विद्वत्ता की 
रश्मियों से हमारे जीवन पथ को चिरकाल तक आलोकित करने वाला मणिदीप बना रहे, इस अभिलाषा 
के साथ मैं अपने जीवनाधार परम कारुणिक निःस्वाथंसेवी गुरुप्रवर को अनन्त नमन करता Z| 


संस्कृत-विभाग 
Wo Wo कालेज, शिकोहाबाद | 
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O Sto लक्ष्मणदत्त 


sro निरूपण विद्यालङ्कार, अध्यक्ष-संस्कृत विभाग, मेरठ कालिज, मेरठ को विदाई के अवसर पर 
-अभिनन्दन ग्रन्थ भेंट करके अभिनन्दित किया जा रहा है--यह जानकर बहुत प्रसन्नता हुई । वास्तव में 
आप अभिनन्दन के पात्र हैं । सोचा इस पुष्पमाला में मैं भी एक सुमन पिरो दूं आपके विषय में दो. 
“यंक्तियाँ लिखकर । अस्तु 
कई रोज तक सोचता रहा क्या fad, कहाँ से शुरू कर और कितना लिखूँ--इतने बड़े विशाल 
समुद्र में केसे और किस किनारे से प्रवेश करूँ | इतनी बड़ी विशालता तथा गहराई को कैसे पारकर पाऊंगा, 
“फिर भी गोता तो लगाना ही है कुछ न कुछ तो हाथ लगेगा ही । इस विशालता के सेतु हैं stro जयदेव 
विद्यालङ्कार, अध्यक्ष-संस्कृत विभाग, दयानन्द, विश्वविद्यालय, रोहतक । इन दोनों महानुभावो के एक जसे 
स्वभाव तथा विद्वत्ता से बहुत ही प्रभावित हूँ । इनसे मुझे बहुत स्नेह तथा प्रेरणा मिली है, अतः मैं आप 
दोनों का ही आभारी हूँ । E 
sto निरूपण जी--सीमातीत, अजातशत्रु, स्नेहशीलता, निःस्वार्थ एवं उत्सव-प्रिय-स्वभाव 
के अनोखे उदाहरण हैं । जो काम करना है, वह करना है उसमें कोई भी नियम बाधा नहीं डाल सकता, 
- यह आपका es विश्वास रहा है और इसमें आपको सदा सफलता मिलती रही है, और यह देखकर मैं सदा 
आश्चयंचकित होता रहा हूँ। प्रायः ऐसा होता नहीं है परन्तु यह आपकी स्पष्टवादिता तथा परोपकार 
भावना के कारण ही होता रहा है । आपके विषय में समय-समय पर बहुत से व्यक्तियों से वार्तालाप होता 
हा है, सबकी एक ज॑सी धारणा तथा किसी को भी आपका निन्दक व आलोचक न पाकर बड़ी विचित्र 
>अनुभूति हुई है। कोई किसीका आलोचक व निन्दक न हो असम्भव है परन्तु आपने तो असम्भव को भी 
सम्भव बना डाला है । 
मैंने निरूपण जी को कभी भी उदास और निराश नहीं पाया । हर समय मुस्कराते एवं हंसते हुये 
सहजरूप से मिलना तथा दूसरे की समस्या को निजी समस्या मानकर उसके समाधात में उसी समय लग 
- जाना आपका अनोखा स्वभाव है। इसीके कारण आपको इतना आदर व स्नेह मिला gat कि 
` उचित ही है। 
उत्सवप्रिय स्वभाव का तो कहना ही क्या ? हर रोज-हर सप्ताह-हर महीने कोई न कोई आयोजन 
“विभाग में तथा अन्यत्र करते रहना आपका नियम सा रहा है । इसी कारण आपके घर का वातावरण भी 
सावंजनिक सा लगता है। संस्कृत जसे नीरस एवं उपेक्षित समझे जाने वाले विभाग में जितने आयोजन 
“हर वषं होते रहे हैं उतने किसी भी विभाग में नहीं हुये, इसीसे संस्कृत विभाग को कालिज में ऊंचा 
स्थान मिला है । यह सब डा० निरूपण जी की लगत का परिणाम है । विद्याथियों से निजी व सीधा 
- सम्बन्ध आपका स्वभाव रहा है । यही कारण है कि सभी विद्यार्थी आपसे बहुत ही प्रभावित रहे हैं । 
मैं निजी तौर पर sto निरूपण जी का बहुत ही आभारी हूँ कि उन्होंने मुझे सदा इतना स्नेह व 
“सम्मान दिया कि हर आयोजन में मुझे अवश्य बुलाया तथा मुझे अपना अन्तरंग साथी समझा । 
इस शुभ अवसर पर मैं आपके चिरायु, स्वस्थ एवं प्रसन्न जीवन को हादिक कामना करता हूँ ताकि 
sem आगे भी आयंजन की सेवा करते रहें । 1 
शुभास्ते सन्तु पन्थात:-- 
पुस्तकालय-अध्यक्ष 
सेरठ कालिज, मेरठ | 
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संस्मरण 


Sto निरूपण विद्यालडद्भार जी से मेरा परिचय सन्‌ १६७० Ñ, जब कि मैं आर० जी० कालेज, 
मेरठ से एम० ए० कर रही थी, sto विष्णुशरण "Eg" जी (हिन्दी विभाग, मेरठ कालेज, मेरठ) केः 
माध्यम से हुआ था । डा० निरूपण जी ने मेरी बहुत मदद की । उन्होंने मेरे अध्ययन के विषय में पुरा-- 
पूरा ध्यान दिया । तत्पश्चात्‌ मैंने एम० फिल्‌ ० (शिक्षा Education) में दाखिला ले लिया | एम० फिल्‌ ० 
करने के बाद भी मैंने पी-एच. डी. डॉ० निरूपण जी की ही छत्रच्छाया में करनी चाही । slo साहब 
के ब्यवहार व आचरण ते मुझे इतना प्रभावित किया कि मैंने सनु १९७२ A ही पी-एच० Sto का 
रजिस्ट्रेशन करा लिया । 

io निरूपण जी के परिवार से मै इतना घुल-मिल गई थी कि मैं अपने आपको उनके परिवार 

का ही एक सदस्य मानने लग गई | उन दिनों do हरिशरण शास्त्री जी भी मुझे पढ़ाने आया करते थे। 
शास्त्री जी व डॉ० निरूपण जी तथा आण्टी जी के साथ में कई ऐतिहासिक स्थानों-हस्तिनापुर, वरनावादि 
पर बाबूजी अर्थात्‌ अपने पिताजी की कार से गई। बाबू जी से मं जैसे ही कहती थी वैसे ही बाबूजी तुरन्त 
डॉ० साहब के लिये लिये गाड़ी दे देते थे sto निरूपण जी तथा आण्टी जी मुझसे अपने बच्चों कौ 
तरह से ही व्यवहार करते थे। सन्‌ १६७५ में उनके सबसे छोटे बेटे गुड्डू (हिमांक) का अचानक 
स्वर्गवास हो गया । इतनी व्यथा में भी Sto साहब ने अपना Su बिल्कुल भौ नहीं खोया sTo साहब 
के चेहरे पर कोई ग्लानि नहीं, कोई मलिनता नहीं । धर्यंतावश उन्होंने इस सबको सहा । गीता का 
(अध्याय २ श्लोक २५) "तस्मादेव विदित्वनं नानुशोचितुमहंसि' sto साहव के विषय में सत्य की कसौटी 
पर खरा उतरता हे । 

आप मेरी पी-एच० डी० पुरी कराने में निःस्वार्थ भाव से पूर्णतया जुटे रहे | मुझे सतत प्रेरणा 
देते रहे, मैं भी उनकी प्रेरणा से विघ्न पड़ने पर भी अपने कायं में संलग्न ही रही जो विषय अन्य लोगों 
को नीरस लग सकता था मुझे व sto निरूपण जी को सरस लगता था । संसार मिथ्या है, ब्रह्म ही सत्य: 
है । दर्शनशास्त्रों को पढ़कर ज्ञान के चक्षु खुल जाते हें । आपकी असीम कृपा से मैंने सन्‌ १६७६ में 
पी-एच० डी० को उपाधि प्राप्त कर ही ली । Sto निरूपण जी व उनके परिवार के आचरण व व्यवहार 
को मैं अभी तक नहीं भुला पाई हूँ ओर भविष्य में भी कभी नहीं भुला पाऊंगी, ऐसी आशा करती हूँ । मैं 
आपकी व आण्टी जी की बहुत-बहुत आभारी हूँ । साथ ही sto विष्णुशरण seg जी की भी बहुत आभारी 
B! sro निरूपण के परिवार से मेरा सम्बन्ध केवल मेरी थीसिस पूरी करने तक ही सीमित नहीं रहा है 
qv जिसंको मैं पूरे जीवनभर नहीं भुला पाऊंगी । उनके प्रति आदर व सम्मान हमेशा-हमेशा मेरे हृदयः 
में रहेगा । i 

मैं परमेश्वर से sto निरूपण विद्यालद्छार के स्वास्थ्य और दीर्घायुष्य की कामना करती हूँ । 


रामकृष्णपुरम दिल्ली । 
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ID Slo राजेइवर प्रसाद शर्मा 


Sto निरूपण विद्यालड्ार 


सादगी को विवशता मान कर नहीं बल्कि एक आभूषण समझ कर अपनाने वाले व्यक्तियों के 
"हृदय में मानवीय गुणों का भंडार निहित हुआ करता है । जीवन को बहुत करीब से देखने का उनका 
अभ्यास, भावनाओं की सूक्ष्म शिराओं को छू लेने की उनकी सामर्थ्य, वभव की चकाचौंध के प्रति उनकी 
वितृष्णा ओर सर्वसाधारण के लिए उनके हृदय का उमड़ता हुआ प्यार वस्तुतः वन्दनीय है । 

sto निरूपण विद्यालड्कार का नाम अध्ययन काल में ही मैं सुन चुका था । इस नाम का आकर्षण 
पता नहीं क्यों, मुझे बांधे हुए था । एम० Vo करने के पश्चात्‌ Slo देवीचन्द्र शर्मा, प्राध्यापक, जे० वी० 
जैन कालेज, सहारनपुर ने, पी- एच० dro के लिये मुझे प्रेरित किया । बात सन्‌ सतत्तर की है | 
उन दिनों डॉ० निरूपण मेरठ विश्वविद्यालय में संस्कृत के कन्वेनर थे। सहारनपुर से मैं और sto शर्मा 
दोनों gag मेरठ के लिये रवाना हुये । मैं मन में सोचता जा रहा था “कंसा होगा Sto निरूपण का 
व्यक्तित्व” मेरठ स्थित उनके निवास पर पहुँचे । घन्टी बजाई। द्वार खुले। मैं अवाक्‌ रह गया। मुझे 


“लगा मूर्तिमती सादगी सामने उपस्थित है । sto साहब ने बड़ी आत्मीयता से बातचीत की । शोध विषय 


के वारे में बात चली । मैंने बताया “हरिदास सिद्धान्त वागींश के नाटकों का शास्त्रीय अध्ययन विषय 
शोध के लिये चुना है । बोले, विषय एकदम अछूता है, परन्तु मेहनत बहुत करनी पड़ेगी । पुस्तकों का 


-अनुवाद तक भी उपलब्ध नहीं है, आलोचना की तो बात दुर । मैंने विनम्रता से कहा कि आपका 


आर्शीवाद चाहिये और डाक्टर साहब (डा० शर्मा की ओर aha कर कहा) की कृपा। इस कार्य को 
पूरा करने का प्रयास करूंगा । Sto निरूपण ने बड़े प्यार से मेरी पीठ थपथपाई और मुझे लगा कि मैं 
कृतकृत्य हो गया हूँ | 

इस घटना के बाद कई बार डा० निरूपण से भेंट करने का सौभाग्य मिला । हर बार मुझे यही 


- प्रतीत होता कि उनको मैं जितना समझ पाया हूँ वे उससे कहीं अधिक हैं। जेसे-जँसे में उनके निकट 


सम्पर्क में आता गया, उनकी प्रकृति का शतदल एक नई ताजगी भरे सोरभ से मुझे पुलकित करता 


:गया । मैं यह दावा तो नहीं कर सकता कि sto साहब को दूरी तरह समझ सका हूँ परन्तु जितता मैने 


उन्हें समझा है उसके आधार पर कह सकता हूँ कि Slo निरूपण एक ऐसे योद्धा हैं जो जीवन को एक 


“चुनौती मान कर चले हैं, एक संघर्ष मात कर चले हैं और एक कर्मक्षेत्र मान कर चले हैं | 


गुरूकुल कांगड़ी हरिद्वार में भारतीय पद्धति से गुरू के चरणों में 45 कर शिक्षा ग्रहण करते वाले 
डा० निरूपण के हृदय में संस्था के प्रति सदैव लगाव रहा है । हमेशा उन्होंने उनके कल्याण के ही बारे 
में सोचा । इस संस्था में इन्होंने उपकुलपति पद पर भी कार्य किया, किन्तु जब देखा कि उनकी नीतियों 
को समर्थन नहीं मिल रहा है तो वे संस्था से अलग हो गये । परन्तु इसका यह अथ नहीं कि गुरूकुल 
के प्रति उनके हृदय में श्रद्धा कम हो गई हो या उसके कल्याण का विचार ही उन्होंने सर्वथा त्याग 


oe जीवन के वातावरण ने आपके मस्तिष्क में आयंसमाजी विचारों 


बचपन के संस्कारों और विद्यार्थ * 
की जड़े मजबूत कर दी । पी- एच० डी० की LUE ue c 


salga में शुद्रों की स्थिति” विषय को चुना | इस विषय के चयन से ही यह ध्वनित होता है कि हिन्दू 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


९६ ] sto निरूपण विद्यालद्धार अभिनन्दन ग्रन्थ 


समाज के उपेक्षित वर्ग के प्रति आपके हृदय में कितनी सहानुभूति है । धर्म को व्यवस्था करने वाले 
आचयो ने शूद्रों को किस श्रणी में रखा, उन्हें क्या सूविधा प्रदान की, उनके लिये किस प्रकार के दण्ड 
निर्धारित किये आदि बातों की आपने खोज की और वास्तविकता को प्रकाश में लाये | दूसरे शब्दों में 
हा जाये तो सामाजिक रूढ़ियों से परे होता ही आपका जीवन दर्शन है । 
पिता जिस तरह पुत्र में अपनी सभी आकांक्षाओं को पुष्पित और पल्लवित होते देखना चाहता: 
है उसीप्रकार गुरू भी शिष्य में अपने समग्र ज्ञान को न्यस्त कर विश्व में उसके यश को अप्रतिहत गति 
से der हुये देखने की आकांक्षा हृदय में संजोये रखता है Sro निरूपण की सबसे बड़ी विशेषता यही ' 
है कि विद्याध्ययन समाप्ति के बाद अपने छात्र को वे जीवत क्षेत्र में व्यवस्थित कराने के लिये उसीप्रकार 
चिन्तित और यत्नशील रहते E, जिसप्रकार अपनी सन्तान को । येन केन प्रकारेण शिष्य का हित-सम्पादन : 
और कल्याण साधन सदैव उनका सर्वोपरि लक्ष्य रहा है 1 
पर्यटन Slo साहब का शौक है याः भजवूरी, कहा नहीं जा सकता | परन्तु यह सच है कि उनका 
अधिकांश समय घर से बाहर ही बीतता है ओर उनके वेतन का महत्वपूर्ण भाग भी मार्ग व्यय के रूप. में ` 
ही ख होता है । किन्तु इसका अर्थ कदापि नहीं कि उनके पर्यटन का कोई निश्चित उद्देश्य नहीं है ।. 
संस्कृत भाषा और भारतीय संस्कृति के प्रति उनका अनुराग मोह की सीमा को भी लांघ गया है। 
संस्कृत के गढ़ को मजबूत बनाने के लिये यह आवश्यक था कि संस्कृत के आध्यापकों को एक मंच पर 
उपस्थित किया जाथे | अपने इस स्वप्न को साकार करने के लिये sto निरूपण ने स्थान-स्थान पर जाकर 
मेरठ विश्वविद्यालय के सभी कालेजों के संस्कृत अध्यापकों के समक्ष अपनी योजना प्रस्तुत की और उन्हें 
संस्कृत अध्यापक परिषद्‌ की सदस्यता स्वीकार करने के लिये प्रेरित किया ।, उनके प्रयत्नों का ही परि- - 
णाम है कि मेरठ विश्वविद्यालय संस्कृत अध्यापक परिषद्‌ अस्तित्व में आई । आरम्भ में आप इस परि-- 
qq के मंत्री रहे और बाद में कई वर्षों तक अध्यक्ष पद को गौरवान्वित किया । 
छात्रों की समस्याओं को अनुभव कर आपने शाकुन्तल, मुद्राराक्षस और साहित्य-दपेण प्रभृतिः 
wat पर टीकाएँ लिखी जो छात्रोपयोगी होने के साथ-साथ साहित्यानुरागी व्यक्तियों के लिये भी समान" 
रूप से संग्रहणीय है । उनकी शेली में अभिव्यक्ति की सादगी, प्रेषणीयता का बांकापन और अनुभूति की 
तीब्रता का एकत्र संयोजन है । 
गंगा की qut sq श्वेत ओर लहरदार बाल, मन की गहराई को खोजती हुई सी आँखें, dud 
ओर शान्ति के सन्धिस्थल stat ललाट, विचारों की हढ़ता को व्यंजित करती सी भौंहे और चुनौतियों“ 
के निमन्त्रण को सस्मित स्वीकारते उनके कसे हुए अंधर बाले व्यक्तितत्व का स्मरण होते ही मस्तष्क 
श्रद्धा से झुक जाता है। अपने लक्ष्य के सामने परिवार को और स्वयं को भी गोण स्थान देने वाले मूर्धन्या 
विद्वान्‌ sto निरूपण को ईश्वर दीर्घायु और उत्तम स्वास्थ्य प्रदान करे--यही मेरी कामना है। आशारः 
है कि संस्कृत क्रो डा० साहब का स्नेह ओर छत्रच्छाया अब ओर भी अधिक प्राप्त हो सकेगी । 


हिन्दी अनुवादक, 
डाक तार प्रशिक्षण केन्द्र, सहारनपुर : 
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0 सुरेन्द्र देव शर्मा एडवोकेट 


आदरणीय महोदय, 


आस्तिकला का पुनीततम्‌ अनुष्ठान अभिनन्दन-ग्रन्थ प्रकाशन है । यह परम्पर। उस समय बड़ी 
सात्विकी तथा महान्‌ बन पड़ती है जब मा शारदा के वरद पुत्रों की अभितन्दरीय प्रतिभा ग्रन्थ विशेष 
में स्थापित हो जाये | आपके पत्र द्वारा यह मानकर हादिक प्रसन्नता हुई कि देववाणी के अनन्य उापसक, 
साधक तथा अधिकारी विद्वान्‌ sto निरूपण जी विद्यालङ्कार के सम्मान में आप एक उच्चस्तरीय 
“अभिनन्दन ग्रन्थ” प्रकाशित करने जो रहे हैं । उक्त ग्रन्थ निस्सन्देह उच्चरस्तरीय ही नहीं साहित्य 
पयोधि का रत्न सिद्ध होगा डॉ० निरूपण जी तो पारसमणि हैं तव उनकी प्रतिभा के संस्पशं से प्रत्येक 
प्रस्तुति क्यों न निखर उठेगी ? उक्त भावनाभिभूत मन से निरूपण जी को प्रणामाञजलि समर्पित है । 


डॉ० निरूपणजी की विद्वता का तो कहना ही क्या. हे । उनके द्वारा सम्पादिक “अभिज्ञान 
शाकुन्तलम्‌” को जब मैंने पढ़ा तो ऐसा लगा कि मूल ग्रन्थ से भी अधिक इन टीका ग्रन्थ की उपादेयता 
है । मूल ग्रन्थों में निहित कवि का asia सौन्दर्य, संस्कृति, चेतना तथा काव्य सोष्ठव तब तक जनमनास 
को आन्दोलित नहीं कर सकते जब तक कि उनका अनुकूल तथा सर्वाङ्ग सुन्दर व्याख्या की प्रस्तुति न 
हो । निरूपण जी की प्रतिभा का सुदर्शन मुझे पर्याप्त भाव से उनके शाकुन्तल में हुआ और फिर यह 
ग्रन्थ तो उनके ज्ञान रत्नाकर का एक रत्न मात्र है । उनके प्रतिभा सम्पन्न होने का तो यही प्रत्यक्ष प्रमाण 
है, कि मैनपुरी जिले के छोटे से गाँव गुढा में जन्म लेकर अपनी योग्यता के आधार पर उन्होंने विद्वज्जगत्‌ 
में अपना स्थान बनाया है । 


बहुत कम लोग ऐसे होते हैं, जो किसी संस्था से शिक्षा प्राप्त करके बाद में अपने आपको उस 
संस्था से सम्बद्ध रखें । गुरुकुल कांगड़ी के स्नातक होने के बाद वेदिक विचारधारा को आजीवत निभाने 
का संकल्प लेते हुए निरूपण जी आज तक उसके प्रसार में तल्लीन हैं गुरुकुल की गिरती हुई दशा को 
देखकर चाहे किसी का मन दुःखी हो या न हो निरूपण जी बहुत दुःखी व चिन्तित रहते हैं ओर उनका 
यह बराबर प्रयत्न है कि गुरुकुल अपने उन्हीं आदर्शो को लेकर चले जिनके लिये उसकी स्थापना कौ 
गई थी । 


सन्‌ १६५२ में जब मैं दसवीं का छात्र था और एक अन्त्यासवी प्रतियोगिता में भाग ले रहा था । 
निरूपण जी उसमें निर्णायक होकर आये थे । तभी से मेरा उनसे परिचय है । मैं उनको सदा से ही 
“भाई जो” कहकर पुकारता हूँ । मुझे तो लभभग दो वर्ष तक उतके परिवार के साथ रहने का भी 
सौभाग्य मिला है । जहाँ भी वह उपस्थित रहते हैं, अपने अट्टहास से वातावरण को कभी की बोझिल नहीं 
होने देते । बड़े से बड़े कष्ट को भी सहजता से सहनकरने की उनमें महान्‌ क्षमता है । इतनी प्रतिमा के 
धनी होने पर भी अहंकार तो उनको छुतक नहीं गया है । उनका सदा प्रयत्न रहता है कि उनकी योग्यता 
तथा प्रतिभा का समाज के कल्याण के लिये पुरा उपयोग हो सके । 


अधिक क्या लिखूं | आपकी योजना अतिशीघ्र पुष्यपल्लवित्‌ होकर सारे समाज कोः लाभान्वित करे 
यही कामना है । पूज्य प्रवर शाई जी शतायु हो, अपनी प्रतिभा से समाज को सदा लाभान्वित करते रहें» 


[3 


यही प्रार्थना है । ऐसे यशस्वी स्वनाम धन्य धर्मध्वज आचार्य प्रवर को मेरा शत-शत प्रमाण । 
एटा (So Sa) | 
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G Mo मनजीतकोर 


डा० निरूपणजी को नमन 


संस्कृत साहित्य के आधुनिक विद्वानों की act में 'डा० निरूपण जी अपना विशिष्ट स्थान 
रखते हैं । वे मेरठ विश्वविद्यालय के ही नहीं वरन्‌ सम्पूर्ण भारत के उज्ज्वल रत्न हैं। उनका पाण्डित्य 
उनके शोधपूर्ण लेखों से स्पष्ट झलकता है | 

संस्कृत परिषद्‌ के संयोजन में उन्होंने जो उत्तरदायित्त्वपूणे एवं श्लाघनीय कार्य किया है उसके 
लिये वे बधाई के पात्र हैं । न 

इसके अतिरिक्त डा० साहब संस्कृत-भारती के निष्काम सेवक हैं । उसकी उन्तति के लिये सतत 
प्रयत्नशील हैं । उनकी सुरभारती की सपर्या सराहनीय है। 

यद्यपि वे मेरठ कालेज मेरठ से अपना गौरवपूर्ण एवं प्रतिष्ठित अध्यापन कार्यकाल पूर्ण करके 
अवकाश ग्रहण कर रहे हैं, मैं आशा करती हूँ कि निरूपण जी गीर्वाणगी की सपर्या से अवकाश ग्रहण 
नहीं करेंगे । 

व्यक्तिगत रूप से उनके स्नेही एबं सोहाद्रपू्ण व्यवहार के कारण मेरे हृदय में उनके प्रति अपार 
श्रद्धा एवं आदर है। मैं कामना करती हूँ कि ईश्वर उन्हें दीर्घायु प्रदान करें और वे सुरभारती की इसी 
म्तरह सेवा करते XE | 


महिला विद्यालय डिग्री कालिज 
सतिकुण्ड, कनखल | 
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E] Sto श्रोम प्रकाश आयुर्वेदालंकार 


डा० निरूपण विद्यालंकार जैसा संजीदा और सदाबहार व्यक्ति अवकाश ग्रहण कर रहा है इस पर 
विश्वास करना कठिन है । 

गुरूकुल काज़ड़ी विश्वविद्यालय में चौदह वर्ष की लम्बी अवधि तक सहपाठी रहे | समकक्ष होने 
के नाते स्मृतियों का एक ज्वार सा आ रहा है। संकेत रूप में भी उन्हें AMAT जाय तो एक अच्छा खासा 
लेख लिखा जा सकता है p पर अपने व्यवसाय में अन्यान्य व्यवसाओं के कारण ऐसा करना सम्भव नहीं 
इसलिये निरूपण के कारण ऐसा करना सम्भव नहीं इसलिये निरूपण विद्यालंकार के मस्तिष्क ओर हृदय 
के कुछ विशेष गुणों के सांकेतिक बर्णन मात्र से संतोष करूंगा | 

निरूपण एक सर्वप्रिय सहृदय जिंदादिल मिलनसार व्यक्ति हैं जिसके रिसर्च में हास्यपुट fafs- 
aar, मनोविनोद, मस्ती सर्वसाधारण से अधिक सी किस्से आई है। इन सर्वसाधारण गुणों के कारण 
लोकसंग्रह निरूपण की विशेषता है । यह बच्चों के साथ बच्चे बड़ों के साथ बड़े; विशेषकर युवावगं के 
साथ इतकी बड़ी पटती है । यही कारण है जिसकी वजह से गुरूकुल और अन्य जिन भो शिक्षा संस्थाओं 
के साथ इनका सम्पर्क रहा इनका समपर्क बना हुआ है जब कि हम सब उनके समकालीन या सहपाठी 
कब से इन सब से कट चुके या दूर चले गये हैं । 

अवकाश ग्रहण करने की इस प्रोढ़ावस्था में भी निरूपण में बच्चों सी सरलता हास्य मनोविनोद 
और उद्यम है । सही बात तो यह कि निरूपण जैसा व्यक्ति कभी बूढ़ा या सेवा निवृत्त नहों होता। इस 
अवसर पर केवल उनके कार्यक्षेत्र का विस्तार हो रहा है जिसमें seas पंछी की तरह निर्वाध और 
निर्वाध स्वेच्छा से विचरण कर सकेंगे p अभी शिक्षा, साहित्य और संस्कृति की अनुभव पूर्ण बहुमूल्य 
सेवाओं की बड़ी अपेक्षा है । 

मैं एक सहपाठी के नाते प्रकृति के इस उन्मुक्त AGT में निरूपण का स्वागत करता हूँ। जिस 
भी कार्य क्षेत्र कों वे अपने लिये चुने हमारी शुभकानायें उनके साथ वे सराहतीय सफलता के साथ पद 
भार त्यागने के इस सुख दुःख की सम्मिलित अजीब अनुभूति के अवसर पर हादिक बधाई । - 


— — — 


लाजपत राय मां 
होशियारपुर 
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C) sto भास्कर शर्मा गोड 
संस्मरण 


वर्ष १६५० में हाईस्कूल परीक्षा उत्तीर्ण कर मैंने इण्टर प्रथम वर्ष में प्रवेश लिया I इसी वर्ष 
विद्यालय में एक ऐसे व्यक्ति की नियुक्ति हुई जिसकी ख्याति न केवल विद्यालय में ही किन्तु सम्पूर्ण नगर 
में फैल गई । संयोगवश ऐसे आकर्षक व्यक्तित्व के धनी के दर्शन संस्कृत एवम्‌ हिन्दी को कक्षाओं में हुए । 
छात्र उनकी कक्षा में मन्त्रमुग्ध से बैठे हुये उनकी दीक्षा में तल्लीन थे । इन अध्यापक महोदय का नाम 
व उपाधि विद्यालय के लिये अजीब सो प्रतीत होती थी । अध्यापक का नाम श्री निरूपण विद्यालङ्कार है । 
पढ़ाने में विलक्षण एवम्‌ अद्वितीय प्रतिभा के व्यक्ति हँ | इस पढ़ाने की मोहक पद्धति के अतिरिक्त उनकी 
अभिर खेल में! भी विशेष थी जिससे वे शीघ्र ही सुविख्यात हो गये इस खेल भावना से मैं अत्यधिक 
प्रभावित हुआ परिणामतः मैने अपने आपको खेल के लिये समपित कर दिया । इन अध्यापक से सभी पण्डित 
जी कहा करते थे । वे हम सबसे बड़ा स्नेह करते थे आज भी सव छात्र उनके गुण-गान गाया करते हैं । 

मुझे भली-भांति याद है कि पण्डित जी ने क्रिकिट तथा वालीवाल के टूर की यीजना तैयार की । 

सभी खिलाड़ी मुझे छोड़कर विद्यालय के थे मैं उस समय dio Co का छात्र था किन्तु मुझे भी उस zx 
में सम्मिलित किया गया यद्यपि इसका कुछ विरोध भी हुआ था । इस टीम में तीन अध्यापक शेष छात्र 
थे। हमारा प्रथम मंच बरेली हुआ तत्पश्चात्‌ रामपुर, मुरादावाद, देहली, गाजियाबाद, खुर्जा तथा कासगंज 
इन दोनों खेलों के मैचों को खेलते हुये १४ दिन बाद बदायूं लोटे.। यह टूर अपने आप में आज तक 
अद्वितीय है क्योंकि उससे qd तथा बाद आज तक ऐसा टूर आयोजित नहीं किया गया ug सब हमारे 
आदरणीय पण्डित जी की ही कृपा एवमु योजना थी । में तो इतना प्रभावित हुआ कि मैंने खेल-कूद को 
अपने जीवन का अंग बना लिया, यही कारण रहा कि विद्यालय एवम्‌ महाविद्यालयों के खेल-कूद की 
प्रतियोगिताओं में सवंश्रेष्ठ खिलाड़ी का सम्मान प्राप्त कर एक दिन मैंने उत्तरप्रदेश के स्वर्णपदक प्राप्त 
कर इसका प्रतिनिधित्व अखिल भारतीय खेल-कूद प्रतियोगिता-जवलपुर में किया । आज में अपने गुरुदेव 
की कृपा से प्रवक्ता शारीरिक शिक्षा के पद पर आगरा कालिज में कार्यरत हूँ । मैं भारत की ओर से थाईलैंड 
मलेशिया तथा सिंगापुर अधिवेशन भाग लेने हेतु भेजा गया इन सब उपलब्धियों का श्रेय मेरे माननीय 
गुरुदेव sto निरूपण विद्यालङ्कार को ही है । मैं उनके चरणों में शत-शत नमन करता हूँ । ईश्वर से सतत्‌ 
कामना करता हूँ कि वे दीर्घायु एवम्‌ स्वस्थ सानन्द रहे । 

विभागाध्यक्ष 
शारीरिक शिक्षा 


_ आगरा कालिज आगरा d 
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` - विद्याप्रमी 


- को अपने निर्देशन में शोधकार्य कराके 
- विद्वत्ता का प्रमाण है। 'आप मेरठ कालेज मेरठ में संस्कृ 


-मैं आपके स्वस्थ, सुदीषं मङ्गलमय जीवन के कल्याण 
सुगन्धि दिगूदिगन्त में चहुँदिश स्फुटित बनी रहे । “कोतियंस्य स जीवति” । 
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(D ज्ञानेन्द्रदेव शास्त्री 


Slo निरूपण जो : एक संस्मरण 


महामानव 
डा० निरूपण जी विद्यालङ्कार का सौम्य स्वभाव एवं मुस्कराता हुआ उद्दीप्त मुखमण्डल कभी- 


कभी स्वतः मुखरित हो जाता है । आप गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय के प्रतिष्ठित स्नातक हैं तथा 
-सरस्वतीमाता का वरद हस्त सदा आप पर विद्यमान है आपमें “अनुद्धताः सत्पुरुषासमृद्धिभिः को 


लोकोक्ति के अनुसार अहं की भावना तो दिखाई ही नहीं देती हैं । आपके हृदय में गुरुकुल के छात्रों तथा 


-स्नातकों के प्रति तो अगाध एवं अदम्य स्नेह है । वह सदा स्मरणीय रहेगा । 


“उदारचेतामनीषी 


जहाँ ero विद्यालङ्कार जी भारतीय वैदिक संस्कृति के उपासक हैं । वहाँ साहित्यवारिधि के भी 


- अनुपमप्रसून हैं जिससे सारा वातावरण पुष्पित और सुगन्धित हो जाता है। 


आपने अध्ययन अध्यापन में ही अपना सम्पूर्ण जीवन व्यतीत किया है । आपने अनेक शोधाथियों 
पी-एच. डी. की उपाधि से सम्मानित कराया है यह आपकी 
त विभागाध्यक्ष के पद पर ga, सक्रिय एवं 


गौरवशाली अध्यापन कार्यकाल पूरा करके जून ८४ में अवकाश-ग्रहण कर रहे हैं । मैंने भी कुछ दिनों 


- आपके अधीनस्थ शोधकर्ता के रूप में कार्यं किया है | 


apaga की उदात्तभावनाओं को बहुत समीप से देखा है। 


मैने आपकी महानता, सहृदयता, ब 
की प्रभु से कामना करता हूँ। आपके यश की 


——— 


उपप्रधान 
awana शिकोहाबाद 
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E 
O siaa यतीन्‍द्रा देवी 


मेरे पति मेरे देवता 


मरा जन्म सन्‌ १९२८ में जिला फरु क्खाबाद के अन्तंगत ग्राम बरई में हुआ था श्रावण काः 
महीना था मेरे.नाना जी पूज्य चौ० श्यामल सिंह जी थे। मैं जिस समय १३ वर्ष की आयु की थी, उस 
समय मेरे नाना जी के साले चौ० रांमसिह जी अपने गाँव ढढिय ले आये । मेरी प्रारम्भिक शिक्षा 
ग्राम ढढिया में ही मेरे नाना चो० रामसिह जी की देखरेख में होने लगी । जिस समय की मैं चर्चा कर 
रही हूँ उस समय जमींदारी थी । मेरे पिता के यहाँ भारोल (मंनपुरी) में भी जमींदारी थी । मोरे नाना 
के यहाँ ढरई में भी जमींदारी थी । चौ० रामसिंह जी भी जमीदार थे उनको गणना विशिष्ट रईसो में 
की जाती थी । वे रईसों में से एक थे । मुझे पुस्तकीय शिक्षा के साथ घोड़े को सवारी, तलवार चलाना: 
और बल्लम चलाने की भी शिक्षा दी गई । मैं उस थोड़ी सी आयु में उनके लिए (ato राम fag) पर्याप्त 
होशियार हो गई थी । उसका परिणाम यह था कि मोरे नाना जी जब भी ढढिया से बाहर जहाँ जाते 
मैं उनके साथ रहती । में अपनी नाना जी के साथ ढढ़िया से कन्नौज, फरु क्वावाद ओर कानपुर आती 
जाती रहती थी । मेरा असली गांव ata (मेनपुरी) है । यह भारील शिकोहाबाद से मैनपुरी जाने 
वाली सड़क पर शिकोहाबाद से ११ किलोमीटर की दूरी पर है। इस भारोल गाँव के उभयत: बम्ब 
(कुल्या) बहता है । Hage जिले में यह गाँव शिक्षा और रईसी की हृष्टि से मूर्धन्य रहा है और मोरे 
माता-पिता जीवित हैं । मोरे पिता का नाम Alo देवदत्त है और माता का नाम श्रीमती शीलवती है। 
इस प्रकार ढढिया (फरुक्खाबाद) नाना के यहाँ रहती हुई मैं यदा-कदा छुट्टियों में अपने माता-पिता के पास 
भारोल आती जाती रहती थी । वस्तुतः अपने बचपन में मैं अपने माता-पिता को रिश्तेदार और अपने 
नाना को अपने माता-पिता समझती थी । १५ वर्ष की आयु में आते-आते मैंने अपनी ढढिया ग्राम की 
सम्पूणं शिक्षा पूर्ण कर ली अर्थात्‌ उस समय मैंने कक्षा ८ पास कर ली थी । यह मोरे जीवन का बाल्यकाल © 
था, जो सभी प्रकार की सुख सुविधा में व्यतीत हुआ । अस्तु 


शर्त:-शने: मेरी शादी के विषय में परिवार के बड़े व्यक्तियों में कानाफुसी शुरु हो गई । मेरे पिता 
जी तीन भाई थे ओर उन तीनों की एक बहिन थी, जिनके नाम क्रमशः चौ० WMA, ato देवदत्त, 
और ato शिवदत्त । इनकी बहिन का नाम था श्रीमती भ्रकाशो । मेरे पिताजी स्वभाव से faga, सरलः 
ओर सांसारिक कुटिलताओं से दूर भौर बहुत दूर थे। मेरे चाचा जी ato शिवदत्त जी सांसारिक 
व्यक्ति थे । मैं एक शब्द में उनके लिए कह सकती हँ कि उन्होंने संसार को देखा और समझा था । वे 
सांसारिक व्यबहार में पर्याप्त निपुण थे। परिणामतः वे मेरी शादी के सूत्रधार थे | 
मेरे शादी की भी अद्भुत कहानी है । मोरे मात-पिता और सभी आत्मीय व्यक्तियों की इच्छा ` 
थी मेरी शादी किसी बड़े शहर में करेंगे और इसी दृष्टि से योग्य वर की खोज होने लगी किन्तु “मेरे मन 
कछु ओर है विधिता के मत और” के अनुसार मोरी शादी उस गाँव में हुई जहाँ आज भी जाने का कोई 
मागग नहीं है, कोई पक्की सड़क नहीं हैं और बिजली का तो कुछ कहना ही नहीं है । वस्तुतः हुआ ag कि. 
एक बार मेरे बाबा अर्थात्‌ चो० तिलक सिह जी की बुआ श्रीमती गंगाबुंकरि हमारे घर अर्थात्‌ भारोल 
आई हुई थी । मेरे बाबा की बुआ इनकी दादी थीं । इसीप्रकार इधर-उधर की गपशप में मोरी शादी: 
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-की चर्चा इनकी दादी से हुई और जो परिणाम होना था वह हुआ अर्थात्‌ इनके 'मरे पति मरे देवता' 
'के साथ शादी होना तय हो गया । मैं इसे अपना सौभाग्य ही समझती हैँ कि मुझे इन जसा पति मिला । 
ये उसी वर्ष अर्थात्‌ सन्‌ १६४४ में अप्रैल के वाषिकोत्सव पर गुरुकल angel विश्वविद्यालय, हरिद्वार 
से विद्यालङ्कार की उपाधि प्राप्त कर स्नातक हुये थे हमारी शादी १ जुलाई १९४५ को वेदिक रीति 
A सम्पन्न हुई । उस समय हमारे सारे गाँव में इतकी विद्वता की, इतकी सादगी की सवंत्र चर्चा थी और 
अब जब कि मेरठ विश्वविद्यालय संस्कृत अध्यापक परिषद्‌ इनका अभिनन्दन करने जा रही है तो मैं 
अपने अतीत के गर्भ में डूबी हुई एक अजीब सी सिरहत fafaa गवे का अनुभव कर रही हूँ ! बस, इस 
शादी होने के पश्चात्‌, मेरा एक नया संसार बस गया और फिर अब शुरु होती है मेर इस नवीन जीवन 
लकी कहानी | अस्तु-- 


मेरी जन्मभूमि बरई (फरुवाखवाद), मेरी शेशववास्था की शिक्षा भूमि ढढिया (फरुक्खाबाद) ओर 
“मेरा अपना गाँव भारौल (मंनपुरी)--तीनों ही स्थानों पर आर्य परिवार थे और मैं शादी के बाद जिस 
“घर में आई वह भी आये परिवार था | यहाँ मैं अपने ससुराल का भी यत्किञ्चित्‌ परिचय दे देना 
“चाहती हूँ । मेरी ससुराल अर्थात्‌ इनका गांव ger (मेनपुरी) है । यह ger ग्राम शिकोहाबाद से वटेश्वर 
को जाने वाली सड़क़ पर शिकोहाबाद से १० किलोमीटर दूर नसीरपुर से हटकर ४ किलोमीटर दूर है । 
जहाँ आने जाने का कोई साधन नहीं था । मेरे श्वसुर और इतके पिता who बाबूसिह जी लब्धप्रतिष्ठ 
- कांग्रेसी थे । स्वतन्त्रता संग्राम में उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है । वे स्वतत्रता सेनानी थे और उनको 
उत्तर प्रदेश सरकार तथा केन्द्रीय सरकार से पशन मिलती थी । इसी प्रकार मेरी सास ओर इनकी माता 
जी श्रीमती कलावती: जो किलौनी (इटावा) की रहनेवाली थीं । इनकी दादी क्योंकि मेरे बाबा को बुआ 
-थी अतः मैं इनको बुआ ही कहतीं थी । शादी के समय यह मेरी सपुराल थी । मैंने इनको और इनके 
परिवार को पाकर अपने को धन्य पाया । मोरी गृहस्थी बस चली। 


सन्‌ १६४६ को मैंने एक कन्या को जन्म दिया । इसको पाकर मैं अत्यन्त हषित थी । मैं अपने 
“श्रीमान्‌ के साथ मिलकर इस कन्या के जन्म की खुशियाँ भौ नहीं मना पाई थी कि परमेश्‍वर ने चार 
महीने के पश्चात्‌ उस कन्या को मुझसे छीन लिया । उस समय ये मुझसे दूर ओर बहुत दूर हरिद्वार गये 
“हुए थे। परिणामतः इस कन्या के वियोग को मुझे shar ही सहन करना पड़ा | हरिद्वार से इनके घर 
(ager) आने पर मैं आश्वस्त हुई भोर मोरा दुःख कुछ हल्का हो गया । बात आई-गई हो गई। दो वर्ष 
पश्चात्‌ मैंने पुनः एक पुत्ररत्न को जन्म दिया । मैं इसको पाकर बड़ी खुश थी d बड़े लाइ-प्यार में इसका 
“पालन-पोषण करने लगी | इसी बीच हमारे परिवार पर पुनः यमराज की कुहष्टि हुई ओर मेरी बड़ी 
- ननद श्रीमती वेदवती के पति का स्वर्गवास हो गया | उनकी गोद सूनी थो । उनका दुःख मुझसे देखा न 
'गया और उनके मन का बोझ हल्का करने के लिए मैंने अपना दो वर्ष का लड़का, जिसका नाम शशाङ्क 
-रखा गया था, उनको दे दिया । उनको देने. में मैंने एक क्षण के लिए भी सोच विचार नहीं किया था । _ 
"Wa शशाङ्क मेरे पास से हटकर अपनी बुआ के पास रहने लगा । मोरे इस निर्णय में इनका मुझे पूरा 
सहयोग मिला । जिस समय MUTE की आयु सात वषं की हुई तो उसको पढुने के लिये गुरुकुल igne 
“की शाखा गुरुकुल कुरुक्षेत्र भेज दिया । शशाङ्क के गुरुकुली कुरुक्षेत्र प्रविष्ट होने के समय हमारे तीन 
-सन्तानें और हो चुकी थीं और वे भी क्रमशः po श्रद्धा, विक्रमाङ्क ओर fearg । इस समय हम at 
art के उतार चढ़ाव-में कई स्थानो पर भटक चुके थे । मैं maai निरन्तर अपनी. ससुराल गुढ़ा रहने 
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के पश्चात्‌ बदायूँ में इनके साथ रहने के लिये आई थी a amo से el dh हुई wq. 
१९५६ में हम दोनों मेरठ आ गये । मेरा सबसे छोटा पुत्र हिमाडू अजमेर में पदा हुआ। ये तो west 
६ दिन का छोड़कर जालन्धर अपनी afaa पर चले गये थे । यहाँ“यह कहना este Ft कि 
एक बार हम दोनों साथ रहने गे तो आज तक हम दोनों कभी एक दूसरे से अलग नहीं हुये 1 और 
एक बार जो मेरा ससुराल का गाँव छूटा तो फिर रहने के लिए पुनः गाँव एक बार भी नहीं गई । इस" 


e 


प्रकार मोरी अपनी जीवन यात्रा के समान मेरा परिवार भी कभी एकत्र नहीं रहा amg गुरुकल में ` 
हमने आयं समाज शहर मेरठ के विद्यालय में प्रविष्ट करा दिया था । 


विक्रमाङ्क अपने नाना नानी के पास भारोल रहकर पढ़ लिख रहा था 1 विक्रमाङ्कूः लील से कक्षा 
६ पास करने के पश्चात्‌ सातवीं कक्षा में हमारे पास मेरठ आया था । स बा्‌ विह की पढाई 
हमारे पास ही रहकर मेरठ में हुई IMs, की पढ़ाई गुरुकुल कुरुक्षेत्र: में शतैः शते: समय की गति से 
चल रही थी । जब उसने गुरुकूल में कक्षा ८ पास कर ली तब हम दोनों की हुई कि aa क 
गुरुकूल से निकाल लिया जावे ओर मेरठ में कक्षा & में इसे साईस [SR उसे M. Sc कराया जाये । 
इस बीच हमारे परिवार में गुरुकुल काज़ड़ी के स्नातकों का प्रवेश शन:-शनेः बढ़ता चला जा रहा था Od 
उन्हीं स्तातकों में से एक भाई सत्यदेव जी विद्यालङ्कार हमारे परिवार के संरक्षक "y में हमारे बनकर 
आये । जिस समय हमने शशाङ्क को गुरुकूल कुरुक्षेत्र से निकाला था उस समय भाई सत्यदव जा न कहा: 
था कि “बहू तुम इसे निकालकर पछताओगी” ? और सचमुच आज 8 पछता रही हूँ पर जो समय 
निकल गया, वह निकल गया p आज जो भी मेरे बच्चे हैं, वे जसे भी हैं--अच्छे या बुरे-मेरे ही बनाये 
हुये है । ठीक भी हैं मैं सुनती रहती हूँ कि “माता निर्माता भवति” इति। मेरे देवता को तो इतना 
समय ही नहीं था कि वे बच्चों को बनाने की ओर ध्यान देते । आज इन अपने बच्चों का सम्पूण उत्तर- 
दायित्व मैं अपना ही समझती हूँ । परमेश्वर से प्रतिदिन प्राथंता करती हूँ कि इनको सर्न्माग पर चलने 
की सदवुद्धि देता रहे । ये स्वस्थ और प्रसन्न रहें । अस्तु 


पढ़ने भेज दिया था । श्रद्धा को 


मेरा संक्षिप्त सा परिवार था । ये अपने अध्यापन के उतार-चढ़ाव में बदायूं, अजमेर और 
जालंधर होते हुये मेरठ कालिज, मेरठ में सन्‌ १६५६ में आ चुके थे । इनके छोटे भाई slo स्वतन्त्र 
निरूपण आयुवंदालंकार ओर मेरे देवर मेरे परिवार के अविभाज्य अङ्क थे। एक प्रकार से बच्चों की देख- - 
भाल ये ही करते थे। सामान्य रूप से चलने वाले हमारे परिवार पर अकस्मात्‌ HAW वज्रपात हुआ 
और डॉ० स्वतन्त्र निरूपण हम सबको विलखता हुआ छोड़कर इस नश्वर संसार को छोड़कर AT १६७० 
में चले गये गये । उतका इस प्रकार चला जाना मेरे लिये असह्य था, परन्तु इनके गंभीर धेयं को देखकर ' 
मैं चकित थी । इनके लिये मृत्यु जीवन का एक क्रम थी और मेरे लिये दारुण असह्य वेदता का सागर । 
आज वे इस संसार में नहीं हैं, परन्तु मेरे लिये उनकी स्मृतियाँ भब भी उसी प्रकार नवीन हैं, जिस प्रकार 

_ उस समय ay | 

aq १९७५ में हमने अपनी एक मात्र पुत्री कुमारी श्रद्धा की शादी खजूरी (सहारनपुर) निवासी 
श्री: ध्वज प्रताप सिह के सुपुत्र श्री यशपाल सिंह के साथ कर दी। इस शादी ने मुझे ` 
नया जीबन दिया और d पुनः इस संसार को संसार समझती हुई प्रकृतिस्थ हो गई । किन्तु... 
“मरे मन कछु भौर है विधिना के कछु ओर” के अनुसार परमेश्वर ने मेरे कनिष्ठ पुत्र चिरञजीव fears, . 
को दिसम्बर १६७५ में छीन लिया । वह मुझे दुःख देकर चला गया । मैं अपने को संभाल नहीं पाई किन्छु 
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ये इस दुःख को भी पी गए p ठीक है, मातृत्व के दुःख को मादा ही समझ सकती है । मैं अपने मार्ग से 
भटक गई किन्तु ये मार्ग में आने वाले मील के पत्थर के समान अडिग खड़े थे । मैं समझती हूँ कि जीवन 
के मार्ग में आने वाले उतार चढ़ावों पर जो अपने आपको नियंत्रण में रख सकता है, वही मानव है, बही 
मनुष्य है । हमारे परिवार के इस अपार दुःख में सहयोगी होकर जो सर्वप्रथम आये वे हैं अपने प्रकाशक 
श्री रतिरामजी शास्त्री । वे मुझे देवी जी कहकर पुकारते हैं । शास्त्री जी की एक विशेषता है, जिसे मैं 
भूल नहीं सकती हूँ और ag उनकी विशेषता है कि जब मैं रो रही होती थी तो वे रोने लगते थे और 
जब मैं हँसी तब d dud लगे । वे दुःख ओर सुख में समभाव से मेरे और मेरे परिवार के अभिन्न अङ्ग 
थे । इनके साथ ही इस दुःख में आये डॉ० विष्णुशरण जी इन्दु । इनके समय समय पर दिये गये उपदेश, 
विभिन्न प्रकार से दी गई सान्त्वताये हमारों nias थी । इन दोनों के सहयोग से मेरी खुशियाँ फिर 
वापस आ गई । शर्त: wa: समय व्यतीत होता गया । मैं कह नहीं सकती कि मेरे जीवन में कितने उतार- 
चढाव आए हैं, जिन्हें मैंने डूबते उतराते सहा है । मेरठ के मेरे इस जीवन में गुरुकुल काङ्डी विश्व- 
विद्यालय के अनेक स्नातक छोटे और बड़े आते रहे हैं और मरे पास रहकर एम० ए० करके चले गए हैं। 
इन्हीं में से कुछ मेरे लिये अविस्मरणीय भी हो गये हैं, जिनमें से एक हैं ब्रजेश विद्यालंकार । गुरुकुल का. 
स्नातक होने से यह इनको भाई जी और मुझे भाभी जी कहा करता था। ये मध्यप्रदेश में छतरपुर में 
निकट गढ़ी-मलहरा का रहने वाला था | स्वतन्त्र की मृत्यु पर मुझे सान्त्वना देते हुये इसने कहा था कि 
भाभी जी, आपका एक देवर चला गया अभी यह देवर तो आपकी सेवा के लिये विद्यमान है । आज बहू. 
ब्रजेश महाराजपुर (मध्य प्रदेश) में डिग्री कालिज का प्रिसीपल है । जब जब भी विधाता मुझसे रूठा है, 
ब्रजेश मेरे पास आया है और मुझे सान्त्वना दी है और मैं आश्वस्त हुई हँ इसी प्रकार ब्रजेश के साथ 
पढ़ने वाली श्रीमती उमा माथुर को भी मैं नहीं भूल सकती हूँ, जो इस समय भी मेरा ध्यान रखती है । 
आज उसका सर्वस्व खो गया है । मेरी उसके पास जाने की, Taal da बंधाने की हिम्मत नहीं होती है, 
पुनरपि उसका दुःख कम करने की कोशिश करती हूँ और परमेश्वर से उसके लिये प्राथंता करती रहती 
हूँ । इसप्रकार न मालूम कितने मेरे जीवन में आये और चले गये । मैं परमेश्वर से नित्य प्रति प्राथना 
करती रहती हूँ कि मेरे परिवार का अद्भ बनकर जो भी आया है, वह जहाँ भी रहे, ठीक रहे, स्वस्थ रहे 
और प्रसन्न रहे । मेरी हिम्मत टूट चुकी है, अब अधिक सहन करने की शक्ति नहीं रही है । परमेश्‍वर ने 
मुझे सब कुछ सहन करने के लिये कठोर बना दिया है.। यही कारण है कि जब मैं खुलकर रोना चाहती d 
तो देखती हुँ कि मेरी आँखों का पानी समाप्त हो चुका है | मेरा एममात्र आधार या तो ओषधि है और 
या ये मेरे देवता, जो सब कुछ मेरे साथ मिलकर सहते चले जाते हैं, पर कहते कुछ नहीं हैं। मेरा आज 
कल का नित्य नियम है मैं प्रातःकाल ब्राह्म Hg त में उठकर अपना नित्य कमं करती हूँ, सन्ध्या ` वन्दनः 
करती हुँ, जिसमे मुझे परमशान्ति मिलती है । मैं जब भी दुःखी होती हूँ तो अपने भाई सत्यदेव जी के. 
पास दिल्ली चली जाती हूँ और जब सुख का अवसर आतां है तब मैं d घर fa पारिवारिक um 
करवा लेती हूँ । यदा कदा डॉ हरिप्रफाश जी आपुर्वेदाल कार आ जाते हैं । मरे स्वास्थ्य के विषप में 
पूछ लेते हैं और आवश्यक दवा भी दे देते हैं । इनसे मेरा सम्बन्ध मेरे विवाह के पश्चात्‌ ही हुआ। सम्प्रति 
इनके साथ पारिवारिक सम्बन्ध हैं । इसी प्रकार डॉ राजेश्वरनाथ त्यागी मेरे ओर मेरे परिवार की सभी 
प्रकार से देखभाल करने वाले हैं । डॉ राजेश्वर इनके सहाध्यायी और गुरुकुलीय os l हाँ, इसी 
- प्रकार मेरे दिन व्यतीत हो रहे थे । अरे, मैं कहाँ भटक गई । लिखने बंठी थी 'मेरे पति मेरे देवता' ओर 
मैं लिख गई अपने जीवन की कहानी । हाँ, इसी कहानी में सर्वत्र मेरे पति मेरे देवता समाये हुये हैं । 
वस्तुतः हुआ यह कि एक दिन gio उमाकान्त शुक्ल जो मेरठ विश्वविद्यालय संस्कृत अध्यापक परिषद्‌ 
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के मन्त्री हैं मेरे पास आये और कहते लगे कि भाभी जी, भाई जी पर एक लेख लिख दो, वे जून १६८४ 
-में अवकाश ग्रहण कर रहे हैं और मेरठ विश्वविद्यालय संस्कृत अध्यापक परिषद्‌ उनको एक उच्चस्तरीय 
अभिनन्दन ग्रन्थ भेंट करना चाहती है, जिसमें आपके लेख का होना अत्यन्त आवश्यक है । मैं कहने लगी 
'कि मुझे कुछ लिखना आता ही नहीं है क्या लिखूँगी ? परन्तु वह तो मुझे लिखने को कहकर चले गये, 
"x मैं सोचती रही कि कया लिखूं । एक दिन प्रातःकाल उठी और जो कुछ मन में आया, जेसे जो विचार 
fae क्रम से पूर्वापर सम्बद्ध रहित उठे उनको वैसा ही लिख दिया है । यही कारण है कि मैं लिखने dir 
थी ‘az पति मेरे देवता! पर किन्तु न मालुम क्या-क्या लिख गई हूँ । मुझे याद नहीं आता कि इस जीवन 


'के उतार-चढ़ाव में किस प्रकार ये ग्रौवन के दिन व्यतीत हो गये । अपने यौवन काल की एक मात्र हम 
द्वोनों की स्मृति वे पत्र हैं जो इन्होंने या मैने एक दूसरे को लिखे थे । ये कहा करते थे कि इन पत्रों को 
संभाल कर रखना, इनको आचार बनाकर उपन्यास लिखूंगा । आज भी वे पत्र इनकी प्रतीक्षा कर रहे हैं । 
-इनका अभिनन्दन हो रहा है, इनको अभिनन्दन ग्रन्थ समपित किया जा रहा है । सोचती हूँ कि आज मैं 
“भी अपने जीवन की थाली में वे पत्र इन्हें समपित कर दू । ठीक भी हैं-- 

uada वस्तु गोविन्द तुभ्यमेव समर्पये” इति 


"9o, पर्णकुटी, 
ACE रोड, मेरठ | 
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मेरा जन्म १० जून १६२४ में ग्राम-गुढ़ा, तहसील-शिकोहाबाद, जिला मैनपुरी में हुआ था d 
मेरे aga पिता श्री बाबूसिह जी तथा पूज्या माता श्रीमती कलावती थीं । मेरी दादी का नाम 
श्रीमती गगाकुमारी था। हम चार भाई और चार बहिनें थीं । आज हम चार बहितें ओर दो भाई हैं। 
हम सभी भाई-वहिन अपनी दादी को चाची कहा करते थे। हमारे पिता जी भी हमारी दादी को चाची 
कहा करते थे, यद्यपि वे उनकी माता जी थीं । अस्तु 

बाल्यावस्था में मेरी प्रारम्भिक शिक्षा अपने ही ग्राम की प्राथमिक पाठशाला में अपनी गति से 
चल रही थी । यदि मैं भूलता नहीं हूँ तो sat मुझे मुंशी गजरार्जाविह जी श्री रामस्वरूप जी गुप्त पढ़ाया करते 
थे ।यह वह समय था जवकि देश कांग्रेस के नेतृत्व में स्वतन्त्रता की लड़ाई लड़ रहा था । उन दिनों पिता जी 
कांग्रेस के सक्रिय कार्यकर्ता थे | यंदि मैं यह कहूँ कि वे कांग्रेस का उस क्षेत्र में नेतृत्व कर रहे थे तो अतिशयोक्ति 
नहीं होगी | सन्‌ १६३० में उन्होंने महात्मा गाँधी जी के नेतृत्व में अस्पृश्यता निवारण में बढ़-चढ्कर भाग 
लिया । मुझे अब भी याद है कि मेरी माता जी कहा करती थीं कि इन अछूतों के साथ रोटी खिलाकर 
गाँधी जी ने हमको aiae तो कर दिया परन्तु आजादी अभी तक भी नहीं,मिली। इस स्वतन्त्रता संग्राम 
में भाग लेते हुये पिता जी सन्‌ १९३२ में वैयक्तिक सत्याग्रह करके जेल गये । Rage की जेल से उनका 
स्थानान्तरण फैजाबाद जेल के लिये हो गया । इसी Harare की जेल में रहते हुये उनका एक अन्य व्यक्ति 
से परिचय हुआ, जो गुरुकुल कांगड़ी, हरिद्वार के मुख्यधिष्ठाता थे । पिता जी ते जेल के अन्दर ही उनसे 
संस्कृत सीखी । सामान्य परिचय घनिष्ठता में. बदल गया और उन्होंने पिता जी से अपने एक पुत्र को 
गुरुकुल singh में अध्ययन करने के लिये भेजने का वचन ले लिया । उस समय गुरुकुल कांगड़ी राष्ट्रीय 
संस्था के रूप में पर्याप्त प्रसिद्धि प्राप्त कर चुका था । यहीं से मेरे जीवन की दिशा में प्रथम परिवर्तन 
हुआ । अस्तु— 

सन्‌ १६३२ में फंजाबाद जेल से छुटकर घर आने पर पिता जी ने अपने वचन को पूरा करने के 
लिये किसी एक पुत्र को गुरुकुल भेजने की चर्चा प्रारम्भ की । यदि मैं भूलता नहीं हूँ तो बड़े पुत्र को दादी 
ने अपने प्रेमवश गुरुकुल नहीं जाने दिया । मेरे से छोटे दोनों भाई इतने अल्पवयस्य थे कि वे गुरुकुल मे 
प्रविष्ट नहीं हो सकते थे । परिशेष्यात्‌ पिता जी ने और चाची ने मुझे ही गुरुकुल भेजते का निर्णय ले 
लिया । मुझे बलि का बकरा बना दिया । मुझे क्या मालूम था कि यह मेरे जीवन के निर्माण का प्रथम 
पग था। मुझे जब इस बात का पता लगा कि मुझे पढ़ने के लिये LUN काङ्कड़ी जाना है तो मेरी 
प्रसन्नता का कोई पारावार नहीं रहा । मुझे प्रसन्नता इस बात की नहीं थी कि मैं पढ़ने के लिये घर से 
बाहर गुरुकुल जा रहा हूँ अपितु इस बात की प्रसन्नता थी कि मैं रेलगाड़ी में बैदूंगा । सचमुच वहं रेलगाड़ी 
में बैठने का शौक मेरा अब भी वसा ही बना हुआ है । यात्रा करना मुझे बचपन से ही प्रिय था और 
अब भी प्रिय है | 

गुरुकुल BGS! का वा ६ 
हुआ करता है । आज भी गुरुकुल काजे 


षिकोत्सव वैशाखी पवे पर प्रतिवर्ष ११, १२, १२ ओर ९४ AAT को 
डी की वाधित्कोत्सव की तिथियों ये ही निश्‍चित हैं 1 इन तिथियों 
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में से १३ अप्रैल को वशाखी के दिन गुरुकुल sigg का दीक्षान्त-संस्कार होता है अर्थात्‌ इस दिन 
गुरुकुल काङ्कड़ी में १४ वषं रहकर अपना विद्याध्ययन समाप्त कर ब्रह्मचारी स्नातक वना करते हें और 
१४ अप्रैल को नवीन ब्रह्मचारियों का प्रवेश हुआ करता है। सन्‌ १६३२ में गुरुकुल HIRST के 
चाविकोत्सव में मैं अपनी चाची, पिता जी, बड़े भाई, बाबू वीरेश्वर सिंह जी और उनकी धमंपत्नी श्रीमती 
दमयन्ती जी, जिनको हम बड़े आदरभाव के साथ बुआ कहते थे, के साथ गुरुकुल वाद्ड़ी हरिद्वार में 
पढ़ने जाने के लिये गया था । मुझे आज भी वह दिन प्रत्यक्षवत्‌ दिखाई दे रहा है, जबकि मैं शिकोहाबाद 


स्टेशन पर जाने की खुशी में सारी रात्रि नहीं सोया था । ११ अश्रेल की प्रातः हम सभी हरिद्वार के 
गुरुकुल के वाधिकोत्सव में सम्मिलित होने के लिये गुरुकुल की पुण्यभूमि में आ चुके थे । मरा गुरुकुल में 
प्रवेश उसी जन्मभूमि में हुआ था, जिस पुण्यभूमि पर इस समय गुरुकुल अवस्थित है । गुरुकुल काङ्भड़ी के 
चाधिकोत्सव की शोभा अदभुत थी, उसकी अनुपम छटा का वर्णन करने की शक्ति इस मेरी लेखनी में नहीं 
है । सैं उस चहल-पहल में खो गया । मेरा गुरुकुल में प्रविष्ट होने का उत्साह और उमंग कई गुनी बढ़ 
चुकी थी । दिन व्यतीत होते क्या देर लगती है । नवीन ब्रह्मचारियों का प्रवेश १४ अप्रल को होना था । 
१४ अप्रैल की प्रातः हमारा मुण्डन कर दिया गया । पहनने के लिये पीत वस्त्र धारण कराये गये। हाथ 
में दण्ड धारण कराया गया और हमारा आर्यजगत्‌ की सर्वोच्च संस्था गुरुकुल HAST में “उपनयन 
संस्कार” कर दिया गया | उस समय गुरुकुल काङ्ड़ी के आचायं श्री do देवशर्मा जी विद्यालङ्कार 
(amaa जी) थे और विद्यालय विभाग के तत्कालीन मुख्याध्यापक श्री do विश्वनाथ जी विद्यालङ्कार 
ये “उपनयन संस्कार” के समय प्राचीन शिक्षा पद्धति के. अनुसार हमसे भिक्षा मंगवाई गई थी ओर मैं 
समझता हूँ कि उस समय को वह भिक्षाबृत्ति आज भी मेरे जीवन में उसीप्रकार जीवन्त है । मैं आये- 
समाज, सदर के उत्सवों के लिये, मेरठ विश्वविद्यालय संस्कृत अध्यापक परिषद्‌ के लिये और संस्कृत- 
विभाग के लिये सबंदेव निःसंकोच भाव से दान लेता रहता हूँ । मेरा “उपनयन संस्कार” हो गया और 
मैं अपनी माता की गोद से कुलमाता की गोद में चला गया । वेद कहता है-- 


“आचाय उपनयमानो ब्रह्मचारिणं कृणुते गर्भं मन्तः | 
d रात्रीस्तिस्त उदरे बिभति तं जातं द्रष्टु माभसंयन्ति देवाः ॥ अथवं ११.५.३ ॥ 


योग्यता के आधार पर मेरा प्रवेश द्वितीय श्रेणी में हुआ । अपनी श्रेणी में प्रथम आने के कारण 
मुझे तृतीय-चतुथ श्रेणी एक साथ एक वर्ष में कराकर पञ्चम श्रेणी में प्रोन्तत कर दिया गया । गुरुकुल 
काङ्कड़ी विद्यालय में अध्ययन करते हुये जिन मेरे गुरुओं ने मेरे जीवन का निर्माण किया, आज उनको 
मैं श्रद्धापूर्वक स्मरण कर रहा हूँ। और वे हैं श्री do भीमसेन जी, श्री Go विष्णुदत्त जी विद्यालङ्कार, 
श्री पं मोबासिह जी, तत्कालीन विद्यालय विभाग के मुख्याध्यापक श्री do विश्वनाथ जी विद्यालङ्कार | 
श्री do भीमसेन जी मेरे द्वितीय श्रेणी से पञ्चम श्रेणी तक आश्रम के अधिष्ठाता Wl उन्होंने सबप्रकार 
से यह quer किया कि भोजन में सभीप्रकार के व्यञ्जनों और शाक-सब्जियों को समभाव से खाऊं 


परन्तु उनके qui प्रयत्न करने पर भी,मुझे आजलु-बंगन की सब्जी न तब अच्छी लगी और न अब अच्छी लगती 
है । मुझे der इन्होंने ही सिखाया था। हमारा गुरुकुल गंगनहर के साथ-साथ बसा हुआ है। dur 
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"सिखाने की उनकी एक ही विधि थी कि वे ब्रह्मचारी को गंगनहर में उठाकर Wm देते थे और दो-एक 
IX उसके इूबने-उतराने के पश्चात्‌ उसे नहर से निकाल लिया करते थे । इसप्रकार ब्रह्मचारी का जल 
“से भय दूर करने के उपरान्त दो-तीन दिन में ही उसे तैरना आजाता था । मेरी भी यही गति रही, तो-तीन 
बार डूबने के बाद मुझे तेरना आ गया और शीघ्र ही मायापुर (हरिद्वार) के पुल से कूदकर गुरुकुल तक 
Taar किसी अन्य की सहायता से तरकर आने लगा | उस समय गुरुकुल में आबालबृद्ध कोई ऐसा नहीं था 
जो तँरना न जानता हो, किन्तु आज vo वर्ष के पश्चात्‌ मुझे बड़े दुःख से लिखना पड़ रहा है कि आज 
-गुरुकुल में कोई भी, चाहे वह ब्रह्मचारी हो,चाहें कर्मचारी हो,चाहे अध्यापक हो और चाहे बड़े से बड़ा अधिकारी 
होकोई तँरना नहीं जानता, dur सिखाने की तो बात ही दूर है । आज गुरुकुल से तैरने की कला सर्वथा 
विदा ले चुकी हे | 

श्री do fasaa जी विद्यालङ्कार हमको संस्कृत साहित्य, व्याकरण और अनुवाद कराते थे । 
साथ ही सायंकाल खेल के समय d मैदान में हॉकी, फुटबाल सिखाते थे । हॉकी-फुटबाल सिखाने में मैं 
अपने आश्रम के सेवक 'दीवान' को नहीं भूल सकता हूँ । जिस सभय मैं चतुर्थ श्रेणी में पढ़ता था एकबार 
गुरुकुल MPS और गुरुकुल ज्वालापुर के मध्य फुटबाल का मंच हुआ । सोभाग्य से हमारी टीम एक 
गोल से जीती थी। बस, फिर क्या था । To विष्णुदत्त जी ने हमको उत्साहित करने के साथ-साथ उस 
दिन रात्रि के भोजन में यथेष्ट दूध पीने को दिया । मुझे दूध अच्छा नहीं लगता था, परिणामतः मुझे दूध 


-के स्थान पर मलाई खाने को मिली । दूध न पीने पर मुझे कई बार अपने पडित जी के हाथों पिटना भी 


पड़ा, पर मैं केवल दूध पीना नहीं सीख सका । आज भी मुझे दूध अच्छा नहीं लगता है । इसप्रकार मेरा 
खेल और अध्ययन दोनों साथ-साथ चल रहे थे । श्री do मोखासिह जी इसलिये स्मरणीय & कि वे हमको 
प्रतिदिन रात्रि को भोजन के उपरान्त रामायण-महाभारत की कहानियाँ सुनाया करते Al आज रामायण- 
महाभारत में जो मैं अपनी यत्किञ्चित्‌ गति समझता हूँ, वह श्री पं० मोखासिह जी की सुनाई हुई 
कहानियों का फल है । श्री do विश्वनाथ जी विद्यालङ्कार को मैं (आज किन शब्दों में स्मरण करू । वे 
विद्यालय विभाग के मुख्याध्यापक थे और हमको पञ्चम श्रेणी में आंग्लभाषा पढ़ाया करते थे। एक 
“दिन आंग्लभाषा पढ़ाते gt Cost और Lost शब्द आ गये | मेरा इन शब्दों का उच्चारण अशुद्ध था । 
मैं 'स! के स्थान पर ^W का उच्चारण करता था । इस अशुद्ध उच्चारण के लिये मुझे कठोर दण्ड मिला । 
अन्ततोगत्वा मेरा तीन दिन में उच्चारण शुद्ध हुआ | आज सोचता हूँ कि उस समय पण्डित जी ने मेरे 
सदा के लिये अशुद्ध हो जाता ओर मैं पग-पग पर 
यन करने वाले छात्र और अध्यापक 
गोष्ठियों में कानों को खटकता है। 
श्रेणी पासकर षष्ठ श्रेणी 


हंसी का पात्र बनता । मैं यह देखता है fm संस्कृत भाषा का अध्य 
सकार के स्थान पर शकार का उच्चारण करते हैं, जो सभा और 
इसप्रकार मेरे शैशवावस्था की विद्यालय की पढ़ाई समाप्त हो गई और मैं पञ्चम 


“में आ गया । अस्तु 


गुरुकुल काङ्गड़ी विश्वविद्यालय रे अनेक शाखा गुरुकुल थे | तद्यथा-गुरुकुल TAI, TSA 
“कुरुक्षेत्र और गुरुकुल qur आदि | इनमें से गुरुकुल काडी को पमुबतस राब EDS ae 
-इसे गुरुकुल काङ्कड़ी का अङ्क कहना ही अधिक उचित होगा क्योंकि गुरुकुल काडी से पञ्क्षम AT 
"पास करते. के पश्चात सम्पूर्ण श्रेणी को षठ अशी मे पढ़े के लिये परत IS क तली 
गुरुकुल इन्द्रप्रस्थ में षष्ठ से लेकर दसवीं तक श्रेणियाँ थी । दशम श्रेणी पास करने के पश्चात्‌ ११ "i 
श्रेणी में पढ़ने के लिये पुनः गुरुकुल SIS! हरिद्वार जाता पड़ता था । गुरुकुल HA BE HEU 
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० 
तक श्रेणियाँ थी । आठवीं पास कर लेने के बाद प्रत्येक ब्रह्मचारी को pz sn में पढ़ने d 
l गुरुकुल इन्दरप्रस्थ आना पड़ता «pi गुरुकुल सुपा से दसवीं पास um ERIS See 
id Hs rand र गरुकल कांज़ड़ी सें पञ्चम श्रेणी पास करने के 
महाविद्यालय में ग्यारहवीं श्रेणी में आता था | इसर SN. Missi GUSTS à À 
भणी से चे > wget इन्द्रप्रस्थ आ गया | यह गुरुकुल-इःद्रप्रस्थ दिल्ली- 
बाद षष्ठं श्रेणी में मैं अपनी श्रेणी के साथ गुरुकुल ३” S ertt पहारी m 
मथरा सड़क तथा रेलमार्ग पर दिल्ली से २४ मील दूर तुंगलकाबाद और फरीदाबाद के मध्य पहाड़ी पर 
अवस्थित है, जिसे ट्रोत और सड़क से दूर से ही देखा जा सकता हुं! शा एफ Sad की अपनी 
अनेक विशेषतायें थीं । पहाड़ी पर वसा होने के कारण उस समय SERS ७६7 507 कय से > 
यात की सूविधा न होते के कारण गुरुकुल इन्द्रप्रस्थ पहुँचने में बड़ी असुविधा HUMUS Sl 
थे , पैरों में खूब चुभते थे । ब्रह्मचारी होने के कारण प्राय: हम सभी पा a Us “bal M 
अपने सम्पूणं गुरुकुलीय जीवन में नंगे dx ही रहा । गुरुकुल के पवतण होने के nM 
अनशासनप्रिय थे अर्थात्‌ पंक्ति में चला करते थे । पंक्ति से हटकर चले नहीं कि परों में कोटे और sss 
चुभे । गुरुकुल इन्द्रप्रस्थ की अपनी विशेषता थी--वहाँ का झरना । इसीमें कूदःकूदकर स्नान करते S 
अपनी तैरने की इच्छा पूरी कर लेते थे | dU स्नान करने के लिये स्नानागार गुरुकुल इन्द्रप्रस्थ की पहाड़ी 
से नीचे लंगभग २ कि० मी० था । यहीं हम प्रातः स्नान करने के लिये आया करते थे । यहीं षर हॉकी- 
फुटबाल का मेंदात था | सायंकाल खेलने के लिये हम यहीं नीचे आते थे। भ्रमण के लिये हमारे प्रमुखतम 
स्थान थे- gigs, महरोली में कुतुबमीनार ओर दिल्ली | ओखला भी घूमने जाया करते थ । यह 
सम्पूर्ण घूमना dar ही हुआ करता था | गुरुकुल इन्द्रप्रस्थ में पांच वर्ष रहते हुये हम आश्रम के तंग 
बरामदों में ही हाँकी, बालीवाल तथा फुटवाल खेल लिया करते थे । नियमित खेल तो हॉकी के मदान में 
ही पहाड़ी से नोचे खेला करते थे । वस्तुतः हम सभी का निर्माण इसी गुरुकुल इन्द्रप्रस्थ में हुआ करता 
था । आजे गुरुकुल save उस रूप में नहीं रहा । गुरुकुल इन्द्रप्रस्थ समाप्त हो चुका है। गुरुकुल 
इन्द्रप्रस्थ की छठी से १० वीं तक की श्रेणियाँ अब गुरुकुल PIRS में ही लगती हैं । गुरुकुल सूपा से भी 
अब ब्रह्मचारी आते बम्द हो गये हैं । हाँ, गुरुकुल कुरुक्षेत्र अब भी यथापूर्वं चल रहा हे । अस्तु 
— 4d qq १९३५ में गुरुकुल इन्द्रप्रस्थ में छठी श्रेणी में भाया था । छठी श्रेणी में हमको श्री To 
विक्रमांदित्यं जी संस्कृत व्याकरण पढ़ाया करते थे । ये बाबा जी के नाम॑ से प्रसिद्ध थे। हम सभी. 
ब्रह्मचारी 'इनको बाबा जी कहा करते थे । इन्होंने मुझे कभी भी निरूपण नहीं कहा, ये मुझे निरूपक कहा 
करते थे । धर्म शिक्षा स्वामी (श्री रामानन्द जी) पढ़ाया करते थे । संस्कृत साहित्य श्री ५० धमंदेव जीः 
वेदवाचस्पति पढ़ाया करते थे। अपनी छठी श्रेणी की एक बात स्मरणीय है कि उस वषं आलम्पिक 
हॉकी में भारत विश्व विजेता बनकर लौटा था । लौटकर आने पर fasa विजयी भारत हाकी टीम और 
शेष एकादश हॉकी टीम का मंच दिल्ली में हुआ था । मैं अपनी सारी श्रेणी के साथ इस मंच को 
देखने के लिये दिल्ली गया था । उस समय मेरा पहला नाम्ना परिचय हॉकी जादूगर ध्यानचन्द्र जी तथा 
रूपचन्द्र जी से हुआ था । गुरुकुल में अध्ययन नियमित होता था । पढ़ाई और खेल का समय निर्धारित 
था । व्याकरणं में हमने ऋषि दयानन्द प्रणीत भाख्यायिक वढी थी । ७ वीं, ५ वीं, ९ वीं और दशवीं श्रेणी 
तक आते आते सम्पूर्ण काशिका उदाहरण-प्रत्युदाहरण सहित पढ़ ली थी । काशिका हमको पढ़ाई थी 
श्री ५० हरिशरण जी सिद्धान्तालङ्कांर ने । इन्होने ही हमको श्रीमद्भगवद्गीता सम्पूर्णं पढ़ाई थी। 
ब्राणभट्ट प्रणीत कांदम्बरी का अध्ययन हमने श्री To धमंदेव जी वेद वाचस्पति से किया था । मुझे आज भी 
qa अच्छी प्रकार से याद है कि कादम्बरीं पंढ़ते-पढ़ते एक स्थल पर यह विरोधाभास आया था किं 
/महिषीसम्भवो5पि वृषोत्पादी ।” बस, फिर क्या था । पण्डित जी के साथ-साथ सारी श्रेणी हँसती रही? 
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:और उत्त दिन फिर पाठ आणे चला ही नहीं । इसोप्रकार. छठी श्रेणी में पढ़ते हुये वाषिक मौखिकी 
“परीक्षा में दो वाक्यों का अर्थ हमारी सामुहिक कक्षा से बाबा जी ने पूछा था, जिसका हम सब मिलकर 
“भी उत्तर नहीं दे पाये थे । वे वाकय A— 
(क) अस्यायुधमस्य aq | 
(ख) एकाहमेकाहम पाठ यन्तम्‌ | 
आज भी यदा कदा मेरठ कालिज में एम. ए. के छात्रों को पढ़ाते समय प्रकरण बताते हुये उप- 
युक्त दोनों वाक्यों का अर्थ पूछ लेता हूँ और सभी के मौन रहने पर स्वयं ही अर्थ बता देता jg इसी- 
प्रकार हमारी श्रेणी में हमारा एक साथी था जयकृष्ण) आज तो ये केन्द्रीय हिन्दी विद्यापीठ आगरा से 
हिन्दी विभाग में रीडर पद पर रहते हुये रिटायर्ड हो चुके हैं । इनको आज भी अपनी छठी श्रेणी में 
पढ़ने वाले सभी साथियों के नाम उसी क्रम से याद हैं, जिस क्रम से विद्यालय में उपस्थिति ली जाती 
थी । अब भी जब कभी आगरा जाकर Sto जयकृष्ण विद्यालङ्कार से मिलने का अवसर मिलता है तो मैं 
जयकृष्ण से कहता हूँ कि अपनी सारी श्रेणी के नाम सुना दो और फिर हम दोनों अपनी छठी श्रेणी में 
` पढ्ने वाले सभी साथियों की एक-एक करके याद कर लेते हैं । 
गुरुकुल इन्द्रप्रस्थ के पाँच वषं के जीवन की अनेक स्मृतियाँ मानस पटल पर चलचित्र के समान घूम 
“रहीं है। संस्कृत साहित्य और व्याकरण के साथ-साथ अंग्रेजी, धर्म शिक्षा, विज्ञान, इतिहास और भुगोल आदि १० 
विषय पढ़ाये जाते थे | खेन की हृष्टि से हॉकी, वालीबाल और फुटबाल इन्द्रप्रस्थ की अपनी विशेषता थीं । 
गुरुकुल इन्द्रप्रस्थ में उस समय बिजली नहीं थी । परिणामतः हम रात्रि को ल॑म्प से ही पढ़ा करते थे । 
- मेरे जीवन में एक क्षण ऐसा भी आया था जब कि मैंते यह निर्णय कर लिया था कि मैं अब गुरुकुल में नहीं 
पढंगा । परन्तु आज मैं अपने उस साथी मित्र ओम्प्रकाश (क्वेटा) को नहीं भूल सकता हूँ जिसने मुझे फुसला- 
: कर और समझाकर पुनः गुरुकुल में ही पढ़ने के लिये प्रेरित किया था। आज वह ओम्भ्रकाश इस 
नश्वर संसार में नहीं है, परन्तु उसकी स्मृति आज भी हृदय में सुरक्षित Zl इसीप्रकार गुरुकुल इनद्रप्रस्थीय 
जीवन में मेरे जीवन का निर्माण करने वाले श्री do महामुनि जी तथा श्री do कृष्णराव जी को नहीं 
-भूल सकता हूँ.। शनेः-शर्न: मैं समय के साथ नौवीं श्रेणी में आ गया । यहीं से मेरा साहित्यिक एवं खेल का 
जीवन प्रारम्भ होता है । गुरुकुल इन्द्रप्रस्थ की साहित्यिक संस्था का नाम साहित्य संजीवनी था । इसी- 
के निदेशन में एक साप्ताहिक हस्तलिखित पत्रिका निकाली जाती थो । इसीके माध्यम से हम सभाओं में 
“बोलना और लिखता सीखते थे । अस्तु 
स्वतन्त्रता आन्दोलन महात्मा गान्धी के नेतृत्व में चल रहा था । प्राय: गान्धी जी वर्धा से दिल्ली 
ओर दिल्ली से वर्धा आते-जाते रहते थे । इसीभ्रकार किसी प्रसङ्ग में महात्मा गान्धी जी दिल्ली से वर्धा 
'जा रहे थे । मैं “साहित्य संजीवनी' का मन्त्री था। श्रेणी के सभी साथियों का विचार बना fs चलो, 
*तुगलकाबाद रेलवे स्टेशन पर चलकर गान्धी जी के दर्शन कर आयें और अपनी हस्तलिखित पत्रिका में उनका 
आशीर्दाद ले आयें | गान्धी जी दिल्ली से वर्धा जा रहे थे । हमारी सारी श्रेणी अपने पण्डित जी के साथ 
-समय पर तुगलकाबाद रेलवे स्टेशन पर पहुँच गई TA आई ओर हम ard जी के डिब्बे में थे । हमको 
after जी ने बता रखा था कि गान्धी जी अपने हस्ताक्षर करने के पाँच रुपये लेते हैं । मैं मन्त्री होने के 
"WWE हाथ में ५ wo और हस्तलिखित पत्रिका लेकर गान्धी जी के पास गया । उन्होंने हम सबको प्लेटफामे 
“पर पंक्ति में खडे होने को कहा ओर पूछने लगे कि बोलो, क्या तुम अपने भोजन के add को o 
आप मांजते हो । हमारे मना करने पर कहने लगे कि यदि तुम सभी अपने भोजन बतंनों को स्वयं 
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मजने का वचन देते हो तब तो मैं अपने हस्ताक्षर देता ह eren नहीं gu SE और हमने 
आगे बढ़कर स्वयं वर्तन मांजने का उनको वचन दिया और उन्होंने हमारी. afar * मोक णार्या 
हस्ताक्षर कर दिये । यह हमारा उस राष्ट्रपिता का पहला दशन था, जिसके नेतृत्व में भारत ने अहिसा 
के माध्यम से स्वतन्त्रता प्राप्त की | 
उस समय राष्ट्रीय आन्दोलन में काँग्रेस का वर्चस्व था। उस समय, जिस समय की घटना में 
लिख रहा हैँ, कांग्रेस M राष्ट्रपति (तव राष्ट्रपति होते ये, अध्यक्ष नहीं) cil Sn बोस थे । एक दिन 
सुना कि राष्ट्रपति श्री सुभाषचन्द्र बोस अपनी कार से गुरुकुल इन्द्रप्रस्थ के सामने से गुजरेगे | समय का 
ठोक पता नहीं था । अतः गुरुकुल THIET के हम ब्रह्मचारी उनके दर्शन करने और अपनी हस्तलिखित 
पत्रिका पर उनका सन्देश लेने के लिये सड़क पर प्रात:काल stu SIS CMM SU 
श्री सुभाषचन्द्र बोस के आने की उत्सुकता से प्रतीक्षा करने लगे । शनैः-शने: दित व्यतीत होनेलगा, SE 
हो गया और अपर।हह भी अपनी गति से सायंकाल की ओर बढ़ने लगा । श्री quis बोस नहीं आये 
और नहीं ही आये । हम ब्रह्मचारियों का ga क्षीण होने लगा और शन:-शनः ces! आश्रम को ओर 
लौटने लगे । सूर्यास्त होते-होते हम चार-पाँच ब्रह्मचारी xg गये और शेष लोट गये । आज भी वह दृश्य 
आँखों के सामने प्रत्यक्षवत्‌ घूम रहा है । हमको कार आती दिखाई दी, कार के ऊपर सामने तिरद्धा 
ध्वज फहरा रहा था । कार पास आई, हमने हाथ दिया और कार रुक गई । हम सभी ब्रह्मचारियो ने आगे 
बढ़कर अपने कांग्रेस के राष्ट्रपति श्री सुभाषचन्द्र बोस के प्रणतभाव से चरणस्पर्श किये । मैंने उनके 
सम्मुख अपनी हस्तलिखित पत्रिका बढा दी | उन्होंने लिखा -- 
Service and Suffering should be your motto" 
आज इस आदर्श वाक्य को हम तत्कालीन गुरुकुल इन्द्रप्रस्थ के ब्रह्मचारी कितना अपने जीवन में 
चरितार्थं कर पाये हैं, यह आयं जगत्‌ के सन्मुख है । मैंने प्रयत्न किया है कि इस आदर्श वाक्य को अपने 
जीवन में यथाशक्ति ढाल सक | अस्तु, 
मैं उस समय नौवी श्रेणी में पढ़ता था, जबकि आर्यसमाज की ओर से हैदराबाद सत्याग्रह का 
आन्दोलन श्री नारायण स्वामी के नेतृत्व में प्रारम्भ होते जा रहा था । इस आन्दोलन में प्रथम आहुति 
आर्यसमाज की एकमात्र शिरोमणि संस्था गुरुकुल काङ्गड़ी विश्वविद्यालय के ब्रह्मचारियों ने श्री नारायण 
स्वामी जी के नेतृत्व में जत्ये के रूप में हैदराबाद जाकर सत्याग्रह करके दी । Gi आयंसमाज का यशस्वी 
ओर अनुपम सत्याग्रह था । इस समय गुरुकुल काङ्गड़ी के आचार्यं जी अभयदेव जी थे । हमने और हमारी 
श्रेणी के ब्रह्मचारियों ने बड़ी कोशिश की कि हमको हैदराबाद सत्याग्रह में जाने की अनुमति मिल जावे, 
परन्तु आचायं जी से हमको हैदराबाद सत्याग्रह में जाने की अनुमति नहीं मिली ओर इसप्रकार हम उस 
सत्याग्रह में जाने से रह गये | 
गुरुकुल इन्द्रप्रस्थ में पढ़ते हुये खेल के क्षेत्र में मेरे जीवन में एक नया मोड़ आया । sto हरिप्रकाश | 
जी आयुर्वेदालंकार गुरुकुल इन्द्रप्रस्थ में चिकित्सालय में डाक्टर पद पर नियुक्त होकर आये थे । आप 
हॉकी ओर बॉलीबॉल के अप्रतिम खिलाड़ी थे । ये अपने गुरुकुलीय जीवन में अनेक टूर्नामंण्ट खेल चुले थे। 
ये हमारे बीच प्रतिदिन सायंकाल हॉकी ओर बॉलीवॉल खेलने आते Wa मैंने जो कुछ भी हॉकी au 
बॉलीबॉल सीखी है, वह इन्हीं की देन है । मुझे गवं है कि मैंने क्रीडा जगत्‌ में इनका शिष्यत्व स्वीकार 
किया ओर मैं इस. दिशा में कुछ प्रगति कर सका । उन्हीं दिनों गुरुकुल डोरली (मेरठ) ने. 
“सत्यपाल मंमोरियल हॉकी टूर्नामिण्ट” प्रारम्भ किया था । हमारी गुरुकुल इन्द्रप्रस्थ की टीम इस gate 
में भाग लेने आई थी। मैं भी इस हाकी टीम का एक सदस्य था। मैं हॉकी d राइट-आउट gas: 


Baa था । हमारी टीम का कपटेन पुणंसिह था | और हम इस डोरली के gatie को जीतकर इन्द्रप्रस्थ 
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लौटे थे । इसप्रकार गुरुकुल इन्द्रप्रस्थीय जीवन में मैंने जो कुछ भी पढ़ा और सीखा वह्‌ सब तत्कालीत 


गुरुओं का ही आशीर्वाद है । क्रीड़ा के क्षेत्र में मेरा एकमात्र निर्देशन sro हरिप्रकाश जी ने ही किया। है आज 
मैं उन सभी के प्रति श्रद्धावनत हूँ, जिनसे मैंने कुछ सीखा है और जिनसे मेरे जीवत का निर्माण हुआ ॥ 
इसप्रकार मैं सन्‌ १६३६-३७ से लेकर १६४०-४१ तक गुरुकुल इन्द्रप्रस्थ में रहा हूँ । अस्तु-- 

सन्‌ १६४१ में गुरुकुल इन्द्रप्रस्थ से दशम श्रेणी में उत्तीणं होकर मैं पुनः ग्यारहवीं श्रेणी में पढ़ने 
के लिये गुरुकुल काद्धड़ी विश्वविद्यालय (हरिद्वार) में आ गया p अभी तक तो हम सामान्यभाव से दसवीं 
श्रेणी तक उस अनिवार्य पाठ्यक्रम को पढ़ते आये थे, जो हम सभी ब्रह्म चारियों के लिये आवश्यक और 
अनिवार्य था । सम्प्रति महाविद्यालय में आकर हमको यह निर्णय स्वतः लेना था कि हमको किस कालिज 
में पढ़ना है । गुरुकुल की शिक्षा पद्धति के अनुसार महाविद्यालय में तीन प्रकार के पाठयक्रम चल रहे. थे। 
जो ब्रह्मचारी कला महाविद्यालय में प्रवेश लेते थे, उनको वेद, संस्कृत, भारतीय दर्शन, आयंभाषा = हिन्दी. 
और अर्थशास्त्र, इतिहास, विज्ञान, तुलनात्मक धर्म- इनमें से कोई एक विषय लेना होता था । कहने काः 
आशय यह है कि कला महाविद्यालय में कुल ६ विषय लेने होते थे और बिद्यालङ्कार की उपाधि मिलती 
थी । इसीप्रकार वेद महाविद्यालय में प्रवेश लेने वाले agafa को. वे सभी विषय लेने होते थे, जो 
कि एक कला महाविद्यालय. के विद्यार्थी को लेने होते थे । हाँ, इतना पाठयक्रम में अन्तर अवश्य था कि वेद 
महाविद्यालय के पाठ्यक्रम में वेद ओर वेदिक व्याकरण अधिक होता था । आयंभाषा = हिन्दी विषयःइनको 
नही लेना होता था । इनको बेदालङ्कार की उपाधि मिलती थी । जो ब्रह्मचारी आयुवद महाविद्यालय में: 
प्रवेश लेते थे उनका सम्पूर्ण पाठयक्रम आयुर्वेदीय होता था किन्तु इनको भी वेद विषय अवश्य लेना होता 
था । इनको आयुर्वेदालंकार की उपाधि मिलती थी । मेरे महाविद्यालय में आने से पूवं सिद्धान्तालंकारः 
की उपाधि भी मिलती थी। किन्तु कालान्तर में यह उपाधि समाप्त कर दी Tel इस 
समय गुरुकुल काङ्कड़ी विश्वविद्यालय की तीन ही उपाधियाँ चल रही थी.। विद्यालंकार, 
वेदालंक्रार और आयुर्वेदालंकार, विद्यालंकार और वेदालंकार का पाठ्यक्रम जहाँ चार वर्ष का था, 
वहाँ आयुर्वेदालंकार का पाठ्यक्रम एम० dio dio एस. के समान ats वर्ष का होता था । 
कालान्तर में आयुर्वेदालंकार भी समाप्त हो गया ओर गुरुकुल का अपता आयुर्वेदिक कालिज समाप्त होकर 
गवनंमैण्ट के पास चला गया और इस समय गुरुकुल का अपना यह आयुर्वेदिक कालिज अपना अस्तित्व 
समाप्त कर चुका है और सर्म्प्रात कानपुर विश्वविद्यालय से सम्बद्ध है। मैने सन्‌ १९४१ 3 sarees 
श्रेणी में आकर कला महाविद्यालय में प्रवेश लिया और मेरे पास विषय थे वेद, संस्कृत, आयभाषा == 
हिन्दी, अंग्रेजी, भारतीय दर्शन और अर्थशास्त्र | ट 

ग्यारहवीं श्रेणी में हमको बेद श्री To विश्वनाथ जी विद्याल ate पढ़ाते थे, संस्कृत साहित्य as 
आर्यभाषा == हिन्दी-इन दो विषयों को श्री do वागीएवर जी विद्यालंकार पढ़ाते थे । आंग्लभाषा a 
लालचन्द्र जी, जो उपाचायं भी थे, भारतीय दर्शन को पढ़ने का सौभाग्य हमको श्री do सुखदेव ज T 
वाचस्पति से मिला ओर श्री do केशवदेव जी हमको अर्थशास्त्र पढ़ाया करते थे। उस समय गुरुकुल = 
आचार्य श्री पं० अभयदेव जी विद्यालंकार थे और हमारे आ श्री पं० जगन्नाथ जी थे । इस 
उरा योग्य प्रोफेसरों से महाविद्यालय में अध्ययन प्रारम्भ QST | TEL 
n ग्यारहवीं श्रेणी में आश्रम में एक कमरे में हम तीन ब्रह्मचारी रहते थे, : t Hoe v 
इसी वर्ष गुरुकुल काङ्कड़ी में यह व्यवस्था प्रारम्भ की गई कि गुरुकुल से बाहर a a ent 
आने वाला विद्यार्थी ग्यारहवीं श्रेणी में आयुर्वेदिक कालिज में प्रवेश ले सकता है, यदि उ 


में संस्कृत विषय है । इसी नियम के अनुसार हमारी श्रेणी में दो ब्रह्मचारियों ने आयुर्वेद कालिज में sms 
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लिया था। उस समय गुरुकुल का ्कड़ो में ग्रीष्मावकाश अगस्त और सितम्बर इन दो महीनों का हुआ करता 
था । इसी वर्ष हम अपनी श्रेणी के ६ ब्रह्मचारियों के साथ गंगोत्री की यात्रा पर गये थे । हमारा नेतृत्व 
श्री भाई सत्यदेव जी कर रहे थे, जो उस समय चौदहवीं श्रेणी में पढ़ रहे थे और कुलमन्त्री थे । शेष हम 
fara साथी ये-मैं, ओोम्प्रकाश, जयकृष्ण, ब्रह्मदेव तथा एक अन्य, जिसका नाम इस समय मुझे स्मरण नहीं 
आ रहा है । हरिद्वार से गंगोत्री और गोमुख की यात्रा हमने पैदल बाईस दिनों में पुरी की थी । गंगा का 
उद्गम स्थल गंगोत्री न होकर गोमुख है, गंगोत्री से गोमुख .१८ मील दूर है Dies ३६ मील पड़ता 
है । इस गंगोत्री से गोमुख की यात्रा दो दिन में पूरी करनी पड़ती है । ore विश्राम Dm लिये एक 
टिया बनी हुई है । हमने गंगोत्री से चलकर रात्रि में यहीं विश्राम किया है, यह सारा मार्ग पत्थरों तथा 
जमी हुई बं से उबड़-खाबड़ था । इस कूटिया में हमने वह रात्रि जागते ev i तापते बिताई थी 
क्‍योंकि ठंड बहुत है और ओढने के नाम पर हम केवल एक कम्बल ले गये K अगले दिन हम ग्यारह 
बजे के आस-पास गोमुख थे, जहाँ से गंगा निकलती है। इसीके विषय में पाणिनि की अष्टाध्यायी में 
अपादान कारक के प्रकरण में "wa प्रभवः” सूत्र के उदाहरण में हमने “हिमवतो गंगा प्रभवति” पढ़ 
za था । यहाँ पहुँचकर हमारी प्रसन्नता का पारावार नहीं था । ग्लेशियर टूट-टूट कर गंगा की धारा में 
“गिर रहे ये । सूर्य का प्रकाश फल रहा । सारा हिमालय हिमाच्छादित था । हम स्वयं जमी हुई बर्फ की 
aga पर खड़े थे | गंगा के उस शीतलमय प्रवाह में हमने स्नान करने का विचार बनाया । हमको डर 
लग रहा था कि कहीं पैर न फिसल जाये और हम गंगा में वह जाय । परन्तु स्नान करना था, अत: एक 
युक्ति सूझी। जो स्तान करेगा उसे दो व्यक्ति पकड़ रहेंगे । सबसे पहिले स्तान किया जयकृष्ण ने। पानी 
इतना ठण्डा था कि हमारा रक्त जम गया । गर्मी लाने के लिये हमने एक दूसरे को पकड़कर दण्ड बेठक 
-लगवाई तब कहीं जाकर हम स्वस्थ भोर सामान्य होते थे । इसप्रकार हम सबका स्नान पूर्ण हुआ । स्नान 
के पश्चात्‌ यह सोचा गया कि इस समय गंगा के माहात्म्य वर्णन के अनुसार हमने गंगा का दर्शन, स्पर्शन 
और मज्जन कर लिया है फिर क्‍यों न गंग़ा के जल का पान भी कर लिया जाये । जल की शीतलता को 
देखते हुये यह हिंम्मत नहीं पड़ रही थी कि जल का पान करने के लिये चुल्लू में जल को लिया जाये । 
किन्तु गंगा के जल का पान करना था, अतः सभी ने हिम्मत करके जल को पिया । सबसे अधिक डेढ़ 
जुल्लु जल जयकृष्ण ने पिया था । मैं तो केवल जल को चुल्लू में लेकर ओष्ठों से स्पर्श भर कर सका | 
यह गंगोत्री और गोमुख की यात्रा हमारे लिये अविस्मरणीय ऐतिहासिक घटना थी । वाईस दिन की यात्रा के 

'पश्चात्‌ हरिद्वार में आकर हमने फोटो भी खिचवाया था, जो अब भी कहीं सुरक्षित है । 
` घाण्मासिक परीक्षा में संस्कृत साहित्य में मेरा शून्य अद्धू था । मुझे अत्यन्त दुःख हुआ । हमारी 
'षाण्मासिक परीक्षा की उत्तरपुस्तिकायें प्रो वागीश्वर जी विद्यालंकार ने देखी थीं । जब उत्तरपुस्तिकायें 
हमको अपनी श्रेणी में देखने को मिली तो देखा कि मेरी कापी में प्रत्येक प्रश्‍न के विषय में “पठितुं न 
'पारितम्‌'' लिखा हुआ था, और प्रत्येक प्रश्‍न के अन्त में शून्य अडू दिया हुआ था । मैंने प्रोफेसर जी से 
अपनी व्यथा कही । फिर उन्होंने मेरी सारी कापी को मुझसे ही पढ़वाया ओर पुन: अङ्क दिये । इस अपने 
'न पढ़े जाते वाले लेख के कारण मुझे अपनी सम्पूर्ण परीक्षाओं में हानि उठानी. पड़ी है । आज भी मुझे 
अपने अपाठ्य लेख के कारण ,अपने किसी योग्य विद्यार्थी से, जो मेरा लेख पढ़ सकता है और जिसका 
लेख सुलेख होता है, अपने लेख की प्रतिलिपि करानी पड़ती है तब कहीं जाकर वह प्रेस के योग्य हो पाता 
है।। हॉकी के क्षेत्र मे. इतना ही कहना पर्याप्त होगा कि मैं ग्यारहवीं श्रेणी से ही गुरुकूल काज़ड़ी विश्व- 
विद्यालय की “ए टीम” में था ।. इसी qq मैं बलरामपुर में आयोजित टूर्नामंण्ट में भाग लेने के लिये 
गुरुकूल की टीम Ho war था ओर हमारी टीम बलरामपुर . से. जीतकर वापिस गृरुकूल आई थी । इस 

` गुरुकुल की टीम के केप्टेन श्री दिलीप जी थे, जो चोदहवी श्रेणी में पढ़ते-थे । 
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ग्यारहवी श्रेणी को उत्तीर्ण करते के पश्चात्‌ सन्‌ १६४२-४३ में मैं द्वादश :श्रेणी में आ गया ॥ 
द्वादश श्रेणी में हमको वेद प्रो० रामनाथ जी वेदालंकार पढ़ाने लगे थे। अपने विद्यार्थी जीवन में भी और इसः 
समय'भी प्रो० रामनाथ जी का स्नेह और कृपाभावं मुझे प्राप्त होता रहा है। मेरे जीवन के,निर्माण में उतकाः 
अप्रतिम योगदान है । अब भी मैं उनका कृपापात्र और स्नेहभाजन हूँ । मेरी कोई साहित्यिक गतिविधि उनके 
परामर्श के बिना नहीं होती है । संस्कृत साहित्य और हिन्दी साहित्य ste वागीश्वर जी विद्यालंकार पढ़ाते 
थे । मुझे खूब अच्छी प्रकार स्मरण है कि प्रोफेसर जी ने हमको भवभूति प्रणीत उत्तररामचरितम्‌ को पढ़ाया 
था | पढ़ाया क्या था उन्होंने सम्पूर्ण ad उत्तररामचरितम्‌ की विभिन्न पक्षों को लेते हुये समालोचना 
की थी । उनकी समालोचना के नोट्स लेते-लेते हमारी कई कापियाँ भर गई थीं किन्तु वषं समाप्त हो 
जाने पर भी प्रोफेसर जी की समालोचना समाप्त नहीं हुई थी । हमारे आश्रमाध्यक्ष इस समय श्री शंकर- 
देव जी विद्यालंकार थे । इनको गुजराती भाषा और बग्लाभाषा पर अभूतपूर्व अधिकार था । इनकी 
प्रेरणा से हमने गजराती और बंग्लाभाषा सीखी। इन भाषाओं को हमने सीखा ही नहीं अपितु इन 
भाषाओं में हमारी गति भी हो गई थी अर्थात्‌ हम इन दोनों भाषाओं को पढ़ और लिख भी लेते थे । 
इन भांषाओं को सीखने में मेरा साथ दिया शचीन्द्रमोहत, अर्जुनदेव और प्रताप ने । सन्‌ १६४२ में 
गरुकल के आचार्य पं० बुद्धदेव जी विद्यालंकार हो गये थे और इनके सहयोगी के रूप में आश्रमाध्यक्ष 
श्री do रामेशवर जी स्नातक थे | : 
जैसा कि मैं पहले लिख चुका हूँ कि गुरुकुल कादधड़ी में ग्रीष्मावकाश अगस्त-सितम्बर में हुआ 
करता था । इस वर्ष हमारी श्रेणी ने काश्‍मीर भ्रमण का पुरोगम बनाया । हमारी आठ व्यक्तियों की 
पार्टी काश्मीर भ्रमण के लिये चल पड़ी । सन्‌ १६४२ का स्वतन्त्रता आन्दोलन “करो या मरो” के 
गान्धी जी के आह्वान के साथ & आगस्त से प्रारम्भ हो गया । हमारी पार्टी रावलपिण्डी पहुंच कर दो 
भागों में विभक्त हो गई । एक पार्टी काश्मीर के लिये कूच कर गई थी और दूसरी पार्टी को रावलपिण्डी 
से अगले दिन काश्मीर के लिये प्रयाण करना था । मेरे कपड़े काश्मीर के लिये जा चुके थे कि इसी 
बीच & अगस्त का आन्दोलन प्रारम्भ हो गया और BAH से जो जहाँ था वहीं से गुरुकुल के लिये लौट 
पड़ा । गुरुकुल (हरिद्वार) आकर सारा गुरुकुल स्वतन्त्रता आन्दोलन में कुद पड़ा । मैं तो इसे दुर्भाग्य ही 
qën कि मैं इस आन्दोलन में गिरफ्तार नहीं हुआ भोर मैं स्वतन्त्रता सेनानी बनने से रह गया । हमारी 
णी से ओम्प्रकाश, विद्यारत्त और जयकृष्ण इस आन्दोलन में गिरफ्तार होकर Mm चले गये । आज 
à तीनों ही स्वतन्त्रता सेनानी हैं और पैशन पा रहे हैं । हमको आज इन अपने साथियों पर d है । 
सन्‌ १६४३-४४ में मैं द्वादश श्रेणी में उत्तीर्ण होकर, त्रयोदश शेणी मे आ गया । इस वषं गुरुकुल' 
argi विश्वविद्यालय के आचार्यं पद पर नियुक्त होकर श्री odo faa जी वेदवाचस्पति आये 
थे । तेरहवीं और चौदहवीं श्रेणी में हमने आचायं fas जी से ही वेद पढ़ा था। आचाय श्रियत्रत stt 
द्वारा लिखाये गये वेदमन्त्रो के अर्थं आज भी मेरी कापी में सुरक्षित हूँ । उन कापियों को देखकर मैं आज भी 
अपने ब्रह्मचारी जीवन की याद कर लेता हूँ। इसी वर्ष मैं गुरुकुल काज़ड़ी के महाविद्यालय के ब्रह्मचारियों 
के प्रतिनिधि के रूप में कुलमन्त्री बना था । क्रीडा के क्षेत्र में मैं क्रीडोपसन्‍्त्री था ओर मनोहर मन्त्री था ल 
यह समय हॉकी में गुरुकुल का स्वणंयुग था । Sto हरिप्रकाश जी, श्री To गणपति 1 दिलीप, महेन्द्रताथ, 
मनोहर आदि सभी एक से एक [अच्छे खिलाड़ी 81 agama के नेतृत्व में हम डी० ए० dto 
कॉलिज, देहरादून द्वारा आयोजित बॉलोबाल टूर्नामण्ट में भाग लेने के लिये गये थे। टीम के सदस्य d— 
sto हरिप्रकाश जी आयुर्वेदाल ड्कार, महेन्द्रनाथ, HU, bazar, केवलकृष्ण, ME T \ id 
टूर्नामेण्ट में हम विजयश्नी प्राप्त कर गुरुकुल लोटे थे । इस. बॉलीबाल ओर हॉकी के क्षेत्र में में अप 
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-अभिन्न मित्र qoifas को नहीं भूल सकता । ये गुरुकुल से बीच में छोड़कर इलाहाबाद विश्वविद्यालय 
में पढ़ने चले गये थे । त्रयोदश श्रेणी में हमको इतिहास Mo Ww जी वेदालङ्कार पढ़ाते थे। वाद- 
(विवाद प्रतियोगिताओं के लिये ये ही हमें तयार करते AI मेरे अन्दर aaga शक्ति का यत्किचितु भो 
-विकास हुआ प्रतीत होता है वह आपके और do वागीश्वर जी के ही निर्देशन का प्रभाव हे । में इन 


दोनों के प्रति ही नतमस्तक हूँ । इसी वर्ष हमारे गुरुकुल की हॉकी की टीम ऑल इण्डिया सिन्धिया हॉकी 


-टूर्नामैण्ट ग्वालियर में भाग लेने गई थी, जिसका एक मैं भी सदस्य था। इसी मध्य हॉकी के क्षेत्र में 
खिलाड़ियों को उत्पन्न करने का श्रेय गुरुकुल को 


कृष्णकुमार, वेदभूषण ओर व्रजनन्दन आदि उदीयमान PRAE du 
है । जिस समय मैं तेरहवीं श्रेणी में कुलमन्त्री था, ग्यारहव श्रेणी में राजेश्वर, चन्द्रकेतु और कृष्ण 
आयुर्वेद कालिज में आये थे । राजेश्वर हॉकी, बॉलीबाल का खूब अच्छा खिलाड़ी था । गुरुकुल काडी 
के वाघिकोत्सव पर व्यायाम के जो प्रदर्शन आयोजित होते थे उनमें राजेश्वर का प्रमुख ud हुआ करता 
-था । गुरुकुल के जीवन के अनेक वर्षों तक में और राजेश्वर एक साथ एक ही टीम में हॉकी और 
-बॉलीबॉल खेलते रहे हैं | py s 
सन्‌ १७४४-४५ के सत्र में मैं त्रयोदश श्रेणी में उत्तीणं होकर चतुदंश श्रेणी में आ cu था। 
-यह गुरुकुल के जीवन का हमारा अन्तिम वर्ष था । मैंने निरन्तर बांरह वर्ष रहते हुये गुरुकुल में er | 
आज भी जव गुरुकुल के अपने ब्रह्मचारी काल कौ स्मरण करता हूँ तो ऐसा मालुम पड़ता है मानों कल 
की बात है । गुरुकुल के नियम के अनुसार हमको अपने घर जाने की अनुमति नहीं थी । मुझे खूब अच्छी 
ञकार से याद है कि जब मैं छठी श्रेणी में गुरुकुल इन्द्रप्रस्थ पढ़ रहा था, तब मैं प्रथम बार अपने घर 
ager गया था । ठीक है, गुरुकुल से पढ़कर घर आया था ॥ भोर मुझे देखने के लिये सारा गांव उमड़ पड़ा 
था । मैं तो अपने घर को ही नहीं पहचान पाया था। मैं एक अजीब से वातावरण में आ गया था। 
ड्सीभ्रकार जब मैं नवीं श्रेणी में पढ़ रहा था, तब पिताजी ने मेरी बहिन वेदवती की शादी को थी । 
पिताजी ने मुझे शादी में बुलाना तो दूर मुझे सूचना तक नहीं दी थी क्योंकि गुरुकुल के नियमों के 
अनुसार इसभ्रकार के अवसरों पर ब्रह्मचारी को घर अवकाश पर नहीं भेजा जाता AT | इसभ्रकार के 
कठोर नियमों के नियन्त्रण में रहकर मेरी गुरुकुल काज़ड़ी में शिक्षा-दीक्षा हुई थी। सन्‌ १६४५ में मैं 
गुरुकुल काङ्कड़ी विश्वविद्यालय के वाषिकोत्सव पर स्नातक निकला ओर मुझे विद्यालङ्कार को उपाधि 
fasti इस वर्ष हमारे दीक्षान्त भाषण देने के लिये धो पुरुषोत्तमदास जी टण्डन आये थे। उन्होंने 
"हमको अपने दीक्षान्त भाषण में उपदेश दिया था कि हे ब्रह्मचारियो, तुम कभी अपने जीवन में मूढ़ग्राह 
न बनना । आज भी मेरे जीवन में उनका यह उपदेश पग-पग पर मेरा मार्गदर्शन कर रहा है। मैंने 
अपने जीवन में यह प्रयत्न किया है कि मैं मूढ़ग्राह न ad) आज गुरुकुल से विदा हुये मुझे लगभग ३६ 
wd व्यतीत हो गये हैं किन्तु अव भी मेरा गुरुकुल से अविच्छिन्न सम्बन्ध बना हुआ है। ठीक है, हॅम 
गाया करते थे 
सम्बन्ध यह तेरा हमारा नित्य है निष्काम हे । 
h आज भी प्रत्येक गुरुकुल काङ्कड़ी के स्नातक का गुरुकुल के साथ सम्बन्ध नित्य है और निष्काम 
है। १२ वर्ष गुरुकुल में रहने के उपरान्त कुलभूमि और कुलमाता से पृथक होते हुये उस समय जो 
अनुभूति और वेदना हुई थी, उसे आज शब्दों में बांध पाना मेरे लिये कठिन ही नहीं असम्भव है। इस- 
अकार मेरी गुरुकुलीय शिक्षा सन्‌. १६४५ में १३ अप्रैल को वाषिकोत्सव पर स्नातक बनने के साथ 
समाप्त हो गई | अस्तु-- 
गुरुकुल का जड़ी विश्वविद्यालय, हरिद्वार से बिद्यालड्धार'की उपाधि प्राप्त कर पुनः अपनेघ र 
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गाँव में आते पर मैंने अद्भुत अनुभव किया । “तं जातं द्रष्टुमसंयन्ति देवाः” इस वेदमन्त्र की सूक्ति के 
अनुसार सारा गाँव मुझे देखने के लिये उमड़ पड़ा था क्योंकि मैं गुरुकुल से लगातार १२ वर्ष पढ़ने के 
पश्चात्‌ अपने घर आया था | गाँव में मेरी प्रतिष्ठा बढ़ गई थी । मेरे माता-पिता और चाची की 
प्रसन्नता का पारावार नहीं था । अपने घर गाँव में आने पर मुझे अनेक जीवन के यथार्थ तथ्यों का ज्ञान 
हुआ । गुरुकुल में हम, जो हमको पढ़ाते थे उनको, पण्डित जी कहा करते थे । जातिवाद का हमको पता 
“ही नहीं था । बाह्य संसार में आने पर मुझे मालुम पड़ा कि जाति भी कुछ होती है। मेरे गाँव का 
सहपाठी था डम्बरसिह | वह जात्या चमार था । मुझे वह दहा-दहा कहता हुआ मेरे कमरे में चला आया 
करता था । मैं उससे सहज स्नेह भाव से मिलता था, परन्तु उसके मेरे कमरे से चले जाने के बाद मेरी 
माताजी मेरे कमरे को धोया करती थीं । मुझे यह बड़ा भटपटा लगता था । मेरे पोनःपुन्येन बिरोध 
करने पर उन्होंने फिर कमरे को धोना बन्द कर दिया था। इसीप्रकार एक बार मैंने डम्बरसिह की 
-टोकरी में से मुने हुये चते खा लिये थे, जिसकी सारे गाँव में चर्चा हुई थी। परन्तु क्योंकि गाँव में 
पिताजी का पर्याप्त मान था; अतः मुझे किसीते कुछ भी नहीं कहा । परन्तु गुरुकुलीय शिक्षा का प्रभाव 
मेरे जीवन में इतना गहरा था कि यह जातिवाद अब भी मुझसे कोसों दूर है। आज जब भारतवर्ष 
जातिवाद के कठोर बन्धन में जकड़ा हुआ है तब भी हम गुरुकुल के स्तातक इसकी पकड़ से दूर हैं । 
कालान्तर में मुझे ज्ञात हुआ कि हमारा वंश का मूल स्थान चित्तौड़गढ़ है और हमारा गोत्र विजयवाणि 
सीसोदिया है । चित्तौड़गढ़ से हमारे वंश के दो qds इस तरफ आये थे, जहाँ कि इस समय हम रह रहे 
a इनमें से एक पूर्वज वर्तमान gerer गाँव में आये थे, जिनका नाम जगतसिह था । इसीप्रकार 
चित्तौड़गढ़ से आने वालों में फाटकदेव à, जिनके ताम से हम फटक कहलाते हैं । मैनपुरी जिले में 
'शिकोहाबाद तहसील में फाटकों के Y गाँव हैं। चित्तौड़गढ़ से इधर चले आते पर सीसोदिया वंश न 
“होने के कारण यादवों से सम्बन्ध होने लगे | इसीप्रकार मुझे पता लगा कि हमारे बंश में लगभग आज 
से १०० वर्ष qd एक महिला सती हुई थी । आज गाँव में किसी को भी इन सती होने वाली महिला 
का नाम नहीं मालूम है । इस समय वे सती नाम से ही जानी जाती हैं । सती होने की इनकी कहानी भी 
अद्भुत और चामत्कारिक है ये रहने वाली ग्राम नहला (कानपुर) की थी । जिस समय ये सती हुई थीं, 
ये अपने माता-पिता के घर नहला में ही थीं । श्रावण का महीना था । ये झूला झूल रही थीं। उसी 
समय इनके पैर का बिछुआ बिना किसी कारण के पृथिवी पर गिर पड़ा d इन्होंने इसको अपशकुन माना 
और श्रावण की उस अन्धकारमयी रात्रि में हो अपनी |मसुरालगुढा जाने का निश्‍चय कर लिया। इसी 
समय इनकी ससुराल OTST से भेजा हुआ नाई पहुंच गया । SH समय आज-कल के समान आवागमन 
के साधन नहीं थे । परिणामतः नाई गुढ़ा से नहला तक की लगभग ७५ कि० मी० तक की दूरी dew 
-ही चलकर आया । श्रान्त, क्लान्त, बुझे मन वाले उस नाई ने इनके पति की मृत्यु का समाचार सुनाया d 
"इस दुःखद समाचार को सुनकर सारा परिबार शोक-सागर में निमग्न हो गया । सभी किकत्तंव्य faye 
थे । किन्तु सती ने एक क्षण का भी त्रिलम्ब किये विना घोड़े पर सवार होकर गुढ़ा के जिये चल पड़ी । नाई 
भी उनके साथ ही Jet लौटा उस घोड़े की पूंछ पकड़कर, जिस पर सती सवार थीं | खाई-खन्दक ओर 
carat को पार करती हुई 3 प्रातःकाल TST भा गईं थी । सारे गाँव के देखते-देखते अपने सोलह शगार 
fax अपने पति के साथ चिता में बैठ गई और सती के रूप में प्रसिद्ध हो गईं । उनकी स्मृति में पिताजी 
(ato argfag) ने सन्‌ १६२० में गाँव से बाहर एक मन्दिर का निर्माण कराया, जो सती का मन्दिर 
-नाम से प्रसिद्ध है। इन सती की स्मृति को अक्षुण्ण और चिर-स्थायी बनाने के लिये पिताजी ने मेरे बड़े 
-ATS का नाम सती = सत्यनिरूपण रखा | भाज भी परम्परागत रूप से रामनवमी के पुण्य qd पर इस 
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सती के मन्दिर पर मेला लगता है, जो “सती का मेला” नाम से जाना जाता है और प्रसिद्ध है । पिताजी 
ने इस सती के मन्दिर के साथ ही १२ बीघा का आम का बाग भी HER ESS दार पानी को 
असुविधा को दूर करने लिये एक कुआँ भी है। ईस सती के मन्दिर की गाँव में और आस-पास दूर-दूर 
तक बड़ी मान्यता है | ; : 
मेरे अपने ger ग्राम का अलग से भी महत्त्व है । महात्मा गान्धी के नेतृत्व में स्वतन्त्रता संग्राम 
जे भाग लेने वालों में चार व्यक्तियों के नाम बड़ी श्रद्धा से लिये जाते हैं और > RR 
ato बावूसिह.जी (fana), श्री शिवदयाल जी, श्री गीतम सिह जी Ne) और श्री वैजनाथ fag 
जी । इन सभी को स्वतन्त्रता सेनानी होने के कारण qua मिलती है । ये. सन्‌ S eR तक कांग्रेस 
के कर्मठ सदस्य रहे । सन्‌ १९२२ में विदेशी कपड़ों की होली मनाई, सन्‌ १९३० में अस्पृश्यता निवारण 
मे सक्रिय भाग लिया और सन्‌ १६३२ तथा १६४२ में जेल यात्रा की । इसप्रकार गुढ़ा ग्राम का 
स्वतन्त्रता संग्राम में भी महान्‌ योगदान रहा है । 
सन्‌ १९४५ में गुरुकुल से घर आने पर. dns जुलाई १९४५ को ग्राम भारोल (मैनपुरी) में 
ato देवदत्त जी की सुपुत्री कुमारी यतीन्द्रा देवी से विवाह हुआ । यह भारौल ग्राम शिकोहावाद-मैंनपुरी 
बस मार्ग पर शिकोहाबाद से १० मील टूर है । Ato देवदत्त जी का परिवार एक प्रतिष्ठित परिवार 
था । इस परिवार में अपना सम्बन्ध पाकर मुझे आज भी गर्व का अनुभव होता है । मेरा विवाह वेदिक 
रीति से आर्यसमाज की पद्धति से हुआं था । मेरे विवाह में मेरे गुरुकुल के दो अभिन्न साथी मित्र 
सम्मिलित हुये थे । उनमें से एक थे श्री यशपाल जी वेदालंकार, जो इस समय असार संसार को छोड़कर 
हमसे विदा हो चुके हैं और दूसरे थे श्री कृष्णकुमार, जिनका मुझे इस समय कुछ भी अता-पता मालुम 
नहीं है । इन दो गुरुकुलीय साथियों के अतिरिक्त मुझे पढ़ाने वाले मेरे गुरु श्री भगीरथ जी शास्त्री भी. 
विवाह में सम्मिलित हुये थे । इन्होंने ही हमारा विवाह कराया था । हमारी बारात की शोभायात्रा में 
एक विशालकाय उत्तुंग शिखर वाला हाथी भी था, जिस पर मैं अपने दोनों साथियों और श्री do 
भगीरथ जी शास्त्री के साथ बैठा था । शास्त्री जी उस हाथी पर बंठकर बड़े प्रसन्न थे । उसकी ऊँचाई, 
विशालता ओर गति का वर्णन करते हुये वे थकते नहीं थे । आज वे इस नश्वर संसार में नहीं हैं । मेरी 


उनके प्रति प्रणतभाव से श्रद्धाउजलि d | इसप्रकार १ जुलाई १६४५ को मैंने गृहस्थ आश्रम में 
प्रवेश किया । 


गुरुकुल काङ्कड़ी विश्वविद्यालय, हरिद्वार की उपाधि सरकार द्वारा मान्य नहीं थी, परिणामतः 
सविस के क्षेत्र में हम गुरुकुल के स्नातकों के लिये कोई स्थान नहीं ari सन्‌ १६४५-४६ में मैं 
अपने ग्राम में ही रहा भौर इस मध्य मेरा अध्ययन रुका रहा | सन्‌ १६४६-४७ में मेरे बड़े भाई श्री 
सत्यनिरूपणेसिंह आगरा कालिज, आगरा में M. A. (हिन्दी) करने लगे । मेरे ब हिनोई श्री दुर्बीनसिह जी 
'B. R. College से 8. 3. कर रहे थे | बी० ए० में इनके पास संत्कृत थी । इनको संस्कृत पढ़ाते थे 
तत्कांलीत संस्कृत-हिन्दी विभाग के अध्यक्ष डा० नरेन्द्रदेव fag जी तथा sto हरिदत्त जी शास्त्री । मैं 
' अपने बहिनोई श्री दुर्यीनसिह जी के माध्यम से sto नरेन्द्रदेव सिंह जी तथा डा० हरिदत्त जी शास्त्री के 
सम्पर्क में आया । मैं सन्‌ १६४६ में पढ़ने के लिये पुनः अपने बड़े भाई सत्यनिरूपण सिह के पास आ ' 
गया । Het अपने दो वषं के आगरा प्रवास में सन्‌ १९४७ में नागरी प्रचारिणी सभा से हिन्दी साहित्य 
सम्मेलन, इलाहाबाद की हिन्दी साहित्य में साहित्यरत्न की परीक्षा sto पद्मसिह जी शर्मा “कमलेश” 
के निर्देशन में तथा sro हरिदत्त जी शास्त्री के निर्देशन में maide संस्कृत कालिज, वर्तमान समय में 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


-डॉ० निरूपण विद्यालङ्कार अभिनन्दन-ग्रन्य [ ११६ 
ऱसम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी से शास्त्री परीक्षा सन्‌ १९५० में उत्तीर्ण की। इस समय 
मुझे अध्ययन. करने की प्रवृत्ति मुझे निरन्तर प्रेरित कर रही थी। इसीका ug परिणाम था कि मैं 
साहित्यरत्न (हिन्दी) और शास्त्री (संस्कृत) कर सका । शिकोहाबाद में मैं gega से निकलने के वाद 
से ही शास्त्री नाम से विख्यात हो गया था, जबकि मैं शास्त्री नहीं था। इसी शास्त्री न होने के कारण 
और शास्त्री नाम से प्रचलित होने के कारण मुझे बाध्य होकर शास्त्री परीक्षा उत्तीर्ण करनी पड़ी । 
गुरुकुल काज़ड़ी में हॉकी, बॉलीबॉल तथा खेल-कूद में अभिरुचि होने कारण गुढ़ा ग्राम में ही 


-गुढ़ा-क्लब नाम से एक बॉलीबॉल की टीम बना ली थी, जिसके प्रमुख खिलाड़ी सदस्य श्री सत्यनिरूपण, 


श्री देवेन्द्रसिह, श्री श्रीनाथदेव, श्री सहदेव और मैं थे। एक वार A. £. College शिकोहाबाद में 
आयोजित बॉलीवॉल दूर्नामण्ट में हमारे ''गुढा क्लब” ने quise जीतकर गाजे बाजे के साथ गुढ़ा ग्राम 


-में प्रवेश किया था । हमने फाइनल मंच में नारायण कालिज, शिकोहाबाद को हराया था। तेज दोड़ में 


रमेशचन्द्र मास्टर सबसे तेज दौड़ने वाले थे, जिसे हम प्रेम और उत्साह से चेम्पियन कहा करते थे। 
इसप्रकार सन्‌ १६४५-४८ तक अपने ग्राम और आगरा प्रवास में मैंने अपना अध्ययन और खेल दोतों 
ही जारी रखे । अस्तु-- ; 

सन्‌ १९४८-४६ के शैक्षणिक सत्र से आगरा विश्वविद्यालय, आगरा ने गुरुकुल काङ्गड़ी 
विश्वविद्यालय, हरिद्वार की agit की डिग्री को बी० ए० के समकक्ष मान्यता प्रदान कर दी, जिसके 
परिणामस्वरूप प्रायः सभी विद्यालड्धार, वेदालड्कार और आयुर्वेदालङ्कार स्नातकों ने आगरा विश्व- 
विद्यालय से सम्बद्ध कालिजों में एम० ए०. में प्रवेश ले लिया । गुरुकुल काङ्कड़ी विश्वविद्यालय की डिग्री 
को आगरा विश्वविद्यालय की बी० ए० के समकक्ष मान्यता दिलाने में डा० धर्मेन्द्रनाथ जी शास्त्री, 
-डा० नरेन्द्रदेव fag. और डा० हरिदत्त जी शास्त्री का महान्‌ सहयोग रहा है । इनके ही प्रयत्त के 
परिणाम-स्वरूप यह मान्यता प्राप्त हो सकी। मैंने भो जुलाई १६४८ में V. S.S. D. College 
(विक्रमाजीतक्षिह सनातन धर्म कालिज) कानपुर में M. A. (संस्कृत) प्रथम वर्ष में प्रवेश ले लिया । 
साथ ही मैं प्रोफसर्त क्वाटंर्‌स्‌ में (Hostel) रहने लगा । यहाँ रहते हुये मेरा दो व्यक्तियों से परिचय हुआ । 
एक तो थे श्री मुन्नालाल जी अग्रवाल, जो उस समय.?. C. S. की परीक्षा कीतेयारी कर रहे थे । आप 
M. Com. LL. B, à । और दूसरे sto ओ० Fo सक्सेना, जो उस समय अर्थशास्त्र में एम० To कर 
रहे थे और इस समय N. A. S. College, मेरठ में अर्थशास्त्र विभाग में अध्यक्ष हैं। श्री मुन्तालाल 
जी के साथ मेरे परिचय की एक विशिष्ट घटता है । श्री -मुन्नालाल जी एक दिन सायंकाल अपने कमरे 


- में बैठे हुये पढ़ रहे थे। मैं प्रतिदिन के नियम के अनुसार अपने खेलने के लिये ग्राउन्ड में जा रहा था | 


इनको शान्त-भाव से dor हुआ देखकर मेरे मुख से अनायास ये शब्द निकल पड़े--“आज केसी गम्भीर 
मुद्रा में बैठे हुये हैं ।'” मेरे इस वाक्य Ñ Mood के लिये प्रयुक्त मुद्रा शब्द उनको इतना सटीक लगा 


Pe उसी क्षण से वे मेरे अपने हो गये । आज भी मेरा, मेरे परिवार का ओर मेरे बच्चों का उनके ओर 


उनके परिवार के साथ वही अभिन्न आत्मीय सम्बन्ध है, जो सन्‌ १९४८ में होस्टल में हुआ था d 

* ` v. S. S. D. College, कानपुर में M. A. Pre (संस्कृत) में हम दो स्तातक थे, मैं ओर 
ज्ञानेन्द्र विद्यालद्भार । हमको पढ़ाते थे प्रो० चन्द्रशेखर पाण्डेय, अध्यक्ष-संस्कृत विभाग । मुझे याद नहीं 
आता कि उन्होंने कभी भी हमारी Class कालिज में ली हो । हम उनके घर पर ही सदा पढ़ने जाया 


>करते थे । मेरा M. A. (Pre) करते हुये यह नित्य नियम था कि मैं प्रातः काल प्रो० चन्द्रशेखर पाण्डेय 


जी के घर पढ़ने जाया करता था और सायंकाल नियमित रूप से हॉकी खेलते के लिये ग्राउण्ड में जाया 


करता था । मेरे अध्ययन और खेल दोनों साथ-साथ चल रहे थे। 
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| गुरुकुल HIBS में अध्ययन करते हुये कभी सिनेमा देखा ही नहीं था ओर यहाँ कानपुर में 
होस्टल में रहते हुये प्रतिदिन सायंकाल कोई न कोई साथी आकर कहता कि शास्त्री जी, चलो सिनेमा 
देख आयें ? और मैं उसको यह कहकर टाल देता कि यह पिक्चर तो मेरी देखी हुई है। वस्तुतः मैं 
करता यह था कि प्रतिदिन प्रातःकाल दैनिक कृत्य से निवृत्त होकर SIRT में चला जाता ओर 
कानपुर में चल रही सभी पिक्चर्‌स की समालोचनायें पढ़ लेता, जिसके परिणामस्वरूप मुझे प्रत्येक 
पिक्चर की जानकारी अच्छी होती । मेरे होस्टल के साथी प्रायः कहते होते कि शास्त्री जी, आप बड़ी 
पिक्चर देखते हो, जब कि मैंने तब तक एक भी पिक्चर नहीं देखी थी। पिक्चर देखना तो हूर रहा 
मुझे उस समय तक यह ज्ञान नहीं था कि सिनेमा की टिकट कंसे खरीदी जाती d | इस क्रम में एकः 
दिन ऐसा हुआ कि दो-तीन होस्टल के साथी आये और कहने लगे कि शास्त्री जी, आज तो हम sme 
अपने साथ पिक्चर ले ही जायेंगे भले ही भापने इस पिक्चर को देख रखा हो और बलातु मुझे अपने साथ 
ले गये । मुझे अपने साथ ले ही नहीं गये अपितु सिनेमा हॉल पर जाकर मुझे १०) का नोट देते, हुये कहने 
लगे कि जाओ टिकट ले आओ । मैं बड़े असमञ्जस में पड़ा । मुझे टिकट लेना ही नहीं आता था और वे 
समझते थे कि मैं सिनेमा खूब देखता हूँ । मैने अपनी अज्ञानता उन पर प्रकट नहीं होने दी । मैंने रुपये 
लिये और gaat ऐसा दिखाया कि मैं टिकट लेने जा रहा हूँ और मैं बाहर आकर सड़क पर खड़ा हो 
गया । मुझे विलम्ब करते देख एक लड़का मुझे खोजने चला तो उसने देखा कि मैं सड़क पर खड़ा हूँ । 
मुझे डाँटते हुये कहने लगा कि तुम यहाँ खड़े हो ओर हम तुम्हारी प्रतीक्षा वहाँ कर रहे हें । इससे पूवं 
कि मैं कुछ कहता वह मेरा हाथ पकड़कर मुझे खींचता हुआ वहाँ ले गया जहाँ सिनेमा के टिकट de रहे 
थे । वह मेरा “टिकट कंसे खरीदते हैं” से प्रथम परिचय था और उस दिन मैंने अपने जीवन की पहली 
पिक्चर देखी, यदि मैं भूल नहीं करता हूँ तो, “कादम्बरी” | यह सन्‌ १९४८ की बात है । 


मैं पूवं ही लिख चुका हूँ किं हम अपने प्रोफेसर चन्द्रशेखर जी पाण्डेय के घर पढ़ने जाया करते 
थे, जिससे हमारा कालिज में आना-जाना नहीं के वराबर था। एक दिन मैं और ज्ञानेन्द्र प्रोफेसर जी के 
घर से पढ़कर लौट रहे थे तो सोचा कि चलो आज कालिज के अन्दर चलकर नोटिस-बोडं ही देख लें कि 
सम्भवतः कोई नई सूचना मिल जाये । हमं दोनों अभी कालिज के गेट में घुसे ही थे कि एक चपरासी 
हमसे कहने लगा कि तुमको प्रोफेसर जी ने बुलाया है ? हम असमञ्जस में थे कि हम अभी तो प्रोफेसर 
जी से उनके घर पढ़कर ही आ रहे हैं ओर यह कह रहा है कि हमको प्रोफेसर जी बुला रहे हैं ? मेरे 
यह कहने पर कि किसी ओर को बुला रहे होंगे, तुमको भ्रान्ति हुई है। वह कहने लगा आप रोज हॉकी . 
खेलने आते हैं न ? और मेरे हाँ कहने पर वह कहने लगा कि मैं कई दिन से आपको खोज रहा था,. 
आज आप मिले हैं । आपको ही प्रोफेसर जी ने बुलाया है, चलिये, हम दोनों उसके साथ हो लिये। 
प्रोफेसर जी से मिलने पर मुझे ज्ञात gar कि कालिज की हॉकी की टीम इटावा में हो रहे हॉकी. 
gaii में भाग लेने के लिये निकट भविष्य में जाने वाली है और वे एक हॉकी के खिलाड़ी को ढूंढ - 
रहे है, जो राइट आउट फावंडं खेलता हो । उन्होंने मुझसे हॉकी खेलने ओर उसकी पृष्ठभुमि के विषय में 
विस्तार से पूछ-ताछ की । जब उन्हें यह ज्ञात हुआ कि मैं गुरुकुल काङ्भड़ी से आ रहा हुँ तो वे आश्वस्त 
हो गये ओर उन्होंने मुझे निश्चित दिन हॉकी ग्राउण्ड में आने के लिये कहा । यह मेरी हॉकी परीक्षा का.. 
प्रथम दिन था । 
मैं नियत समग्र पर हॉकी ग्राउण्ड पर उपस्थित हो गया । हॉकी कप्तान किशोरीलाल थे, राइट: 
इन फावंडं बाबूलाल यादव खेल रहे थे ओर मैं राइट आउट फावंडं था । प्रोफेसर जी ने इन मंजे gi: 
खिलाड़ियों को पहले से ही निर्देश दे रखा था कि d सभी अकेले मुझे ही पास देंगे ओर किसी को नहीं ॥' 
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मेरी परीक्षा जो हो रही थी । खेल प्रारम्भ हुआ और गेंद प्रत्येक कार्नर से मेरे पास आने लगी । इधर 
एकाकी मैं और मुझे हुटिग करने वाले कालिज के छात्र । जैसे-ज॑से मेरा गेंद पर नियन्त्रण बढ़ता गया 
ब॑से-वंसे मेरे विरोध में शोर कम,होता गया । एक बार गेंद मेरे पास आई, मैंने राइट इन को दी और 
उन्होंने लम्बी राइट आउट HAC A गेद को HH दिया । आकाश को छूने वाले शोर के मध्य दौड़कर 
मैने उस गेंद पर नियन्त्रण किया और डी में जाकर जो संण्टर Gas को पास दिया कि गेंद गोल में 
जाकर GF से जा टकराई | इस पास ने प्रोफेसर जी को इतना प्रभावित किया कि उन्होंने उसी क्षण 
हॉकी में मेरा चयन कर लिया । कहना न होगा कि V. 5. S. D. College की हॉकी टीम में एक 
सदस्य के रूप में मैं इटावा हॉकी टूर्नामेण्ट में गया और वहाँ से हमारी टीम विजयश्री लेकर लौटी थी । 
लौटने पर प्रिसीपल के साथ जब हॉकी टीक का फोटो ग्रुप हुआ था, तब उनसे सभी खिलाड़ियों का 
परिचय कराया गया था । मेरे साथ हुये परिचय में जब उन्हें यह ज्ञात हुआ कि मैं संस्कृत का विद्यार्थी 
हूँ तो उतको आश्चर्य मिश्रित gd हुआ था । उनके मुख से अनायास निकल पड़ा था कि संस्कृत और 
हॉकी । परन्तु उनको क्‍या मालुम था कि गुरुकुल काङ्भड़ी के स्तातकों ने सभी क्षेत्रों में प्रगति कर 
संस्कृत के विषय में उत्पन्न सभी भ्रान्त धारणाओं का खण्डन किया है । इसके पश्चात्‌ तो मुझे कालिज 
की प्रत्येक टीम में स्थान मिल गया अर्थात्‌ हॉकी, बॉलीवॉल और फुटबाल में । यहाँ तक कि उन्होंने 
मुझे बास्केट बॉल में भी रख लिया था । मैं बड़ी कडिनाई से उनको ag विश्वास दिला पाया कि मुझे 


e 


arene बॉल नहीं आती है | 

मेरठ विश्वविद्यालय के समान कानपुर विश्वविद्यालय के निर्माण का भी उस समय आन्दोलन 
चल रहा था । इसी आन्दोलन को चरितार्थं करने के लिये खेल केक्षेत्र मे Kanpur University 
Colleges Athietic Association (K, U. C. A. A) का गठन हो चुका था ओर इसकी ओर से 
प्रमाणपत्र भी दिया जाता था । सन्‌ १९४९ में एक प्रमाणपत्र हॉकी के क्षेत्र में मुझे भी मिला था । 

सन्‌ १९४९ में किशोरी रमण कालिज, मथुरा में एक संस्कृत वाद-विवाद प्रतियोगिता में 
V. S. S. D. College का प्रतिनिधित्व करते हुये मैं ओर जगदीशप्रसाद द्विवेदी वाद-विवाद प्रति- 
योगिता में भाग लेने मथुरा गये थे और ट्रॉफी जीतकर लाये थे । इसप्रकार सनु १९४८-४६ का शेक्षणिकः 
सत्र M. A. Pre की मार्च में परीक्षा देने के साथ समाप्त हो गया । 

सन्‌ १६४६-५० के शेक्षणिक सत्र के प्रारम्भ होने पर हमारे प्रोफेसर चन्द्रशेखर जी पाण्डेय 
हमसे विदा हो चुके थे । उनकी लम्बी बीमारी से मृत्यु हो चुकी थी । यदि उनकी असमय में a T 
हो गई होती तो आज से कई वर्ष qd उनके निर्देशन में मेरी Ph. D. हो चुकी होती। उन्होंने मेरा 
Ph. D. का विषय हास्य रस से सम्बन्धित निश्चित भी कर दिया था। आज उनकी केवल स्मृतियाँ 
ही शेष हैं । अस्तु i 

प्रो० चन्द्रशेखर जी पाण्डेय के पश्चात्‌ डा० सत्यनारायण पाण्डेय संस्कृत विभाग के अध्यक्ष बने ॥ 


इनकी मुझ पर बड़ी कृपा थी ओर इनका स्तेह मुझे हमेशा मिलता रहा a सन्‌ ९६५६ से ये. पदियाली 
(एटा) में संस्कृत-हिन्दी का अध्यापक हो गया था । उस समय पटियाली में श्री सोनेलाल जी प्रिसीपल 


थे । पटियाली में रहते हुये मैने जिन विद्याथियों को पढ़ाया है, उनमें से कोई भी इस समय मेरे TH 


में नहीं है । मैं वि दिसम्बर के पश्चात्‌ मैं ga: अपना M. A. Final 
-में नहीं है । मैं दिसम्बर १६४६ तक पटियाली रहा | is 
करने के लिये कानपुर चला गया । सनु १६४६-५० में मेरे बड़े भाई सत्यनिरूपण डी० ए० वी० कालिज, 
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dro की पढ़ाई से, पढ़ाई की प्रक्रिया से बड़े दुःखी थे। वे 
प्रतिदिन और बार-बार मुझसे कहा करते थे कि तिरूपण, भीख माँग लेना पर एल० टी० मत करना | 
aa B. Ed. नहीं थी एल० टी० थी । और सचमुच मैने उनके इस उपदेश को सर्वात्मता हृदयंगम कर 
लिया और HA अपने जीवन में 8. Ed. और एल० टी० करना तो दूर, करने की सोची भी नहीं । आज 
भी मैं अपने योग्य छात्रों को B. Ed. करने की सलाह नहीं देता ğı सन्‌ १६५० में मैंने संस्कृत में 
'एम० Uo TAM श्रेणी में पास किया | इस एम० Fo को करते हुये मैंने पग-पग पर यह अनुभव किया 
कि मैंने एम० ए० करते हुये कुछ ऐसा नया नहीं पढ़ा या सीखा जो मैंने गुरुकुल में न पढ़ रखा हो। 
सन्‌ १९५० में मेरा अध्ययन काल समाप्त होता है ओर अध्यापन काल प्रारम्भ होता है | इस ल्याइन 
के समय मुझे मेरी अपनी धर्मपत्ती श्रीमती यतीन्द्र देवी का पग-पग पर साहाय्य ओर सहयोग मिलता 
रहा है । यह उनका ही वचंस्व है कि मैं अपने गृहस्थ धमं का भार उनके Heal पर डालकर निश्चिन्त 
होकर अपना अध्ययन कर सका | 
Gar कि मैं प्रारम्भ में ही उल्लेख कर चुका हुँ कि हम चार भाई और चार afi थे। मुझसे 
Se भाई safer का देहावसान मेरे गुरुकुल में अध्ययन करते समय ही हो गया था। ब्रह्म- 
-निरूपण की ही स्मृति को चिरस्थायी बनाने के लिये पिताजी ने अपने नवनिमित मकान का नाम 
aafaa रखा था, जो आज भी उनकी स्मृति दिला रहा है । इसीध्रकार मेरी छोटी बहिन वेदवती 
का विवाह सन्‌ १९३६ में, जिस समय मैं गुरुकुल इन्द्रप्रस्थ में नवम श्रेणी में पढ़ रहा था, qut (एटा) 
निवासी चौ० मुलायमसिंह के सुपुत्र श्री sata सिंह के साथ हुआ था। इन्हीं श्री दुर्वीन सिह जी के साथ 
मैं गुरुकुल से स्नातक निकलते के पश्चात्‌ सन्‌ १६४६-१६४८ तक आगरा में रहा था। इनके माध्यम 
से ही मैं डा० हरिदत्त जी शास्त्री के सम्पर्क में आया था । इसे मैं अपने परिवार का दुर्भाग्य ही कहूँगा कि 
सन्‌ १९४८ में बीमारी के कारण इनका सेतुपुरा में ही देहावसान हो गया और मेरी बहिन अनाथ हो 
गई । मैं इनकी अन्त्येष्टि में सम्मिलित होने के लिये कानपुर से आया था क्योंकि में उस समय ४. S. 
S. D. College कानपुर से M. A. (Pre) कर रहा था । पिताजी श्री gafa fag जी की मृत्यु के अन्तिम 
क्षणों में उनके पास सेतूपुरा में ही थे। यह पिताजी, पर मैं समझता हूँ कि पहला हृदय विदारक 
आघात था । अस्तु-- 
मेरा विवाह १ जुलाई १६४५ को हुआ था । दिसम्बर सन्‌ १९४६ में हम दोनों की हूदय-ग्रन्थि 
'एक बालिका का जन्म हुआ था, जो भसमय में ही खिलने से पूर्वे मुरझा गई । 3 उस समय श्रद्धानन्द 
सप्ताह में सम्मिलित होते के लिये गुरुकुल काङ्भड़ी, हरिद्वार गया हुआ था । वहाँ से लौटकर जब ü 
'शिकोहाबाद आया, उस समय HY छोटे भाई स्वतन्त्रनिरूपण ए० के० कालिज में पढ़ रहे थे, मैं रात्रि को 
उन्हीं के पास ठहरा । प्रात: घर ger जाने के समय मेरी मुलाकात बाबा (रुस्तमसिह जी) से हो गई । 
स्वतन्त्रनिरूपण ने मुझे बालिका की मृत्यु के विषय में कुछ भी नहीं बताया था । ओर बाबा यह सोचकर 
कि मुझे उसकी मृत्यु का पता है, सारे रास्ते में मुझे संसार की असारता का उपदेश देते रहे और मैं सहज 
मुग्ध भाव से उनकी हाँ में हाँ मिलाता रहा । १० मील का लम्बा रास्ता पंदल पार करने के पश्चात्‌ 
जब मैं घर पहुँचा उस समय पिताजी पशुओं के लिये मशीन से चारा कटवा रहे थे। उन्होंने मुझे बुला 
fear और मैं चारा काटने में लग गया । उस समय पुनः पिताजी मुझे ढाढ़स dad वाली बाते कर 
रहे थे किन्तु मुझे तो कुछ पता ही नहीं था । घर पहुँचने पर माताजी द्वारा सारा समाचार मिला | मेरी 
श्रीमती जी उस समय घर पर ही थीं। हम दोनों मिले, दुःख मनाया ओर फिर सामान्य हो गये ॥ 


कानपुर से एल० टी० कर रहे थे । वे एल० 
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तदनन्तर सन्‌ १६४८ में हम दोनों के परिवार में एक बालक ने जन्म लिया, जिसका नाम हमने बड़े 
प्रेम और उत्साह से UM रखा । कालान्तर में इसका लालन-पालन इसकी बुआ ओर मेरी बहिन 
वेदवती के पास हुआ। इससे वेदवती का मनं बहल गया ओर शशाङ्क को पाकर वे अपना दुःख 
यत्किञ्चित्‌ भूल गई । जिस समम १९५० में मैंने अध्यापन क्षेत्र में प्रवेश किया उस समय मेरे परिवार 
की स्थिति यह थी, जिसका उल्लेख मैंने संक्षेप में ऊपर की पत्तियों में किया है । 

आज-कल के समान सन्‌ १६५० में afaa की परेशानी नहीं थी। मुझे साक्षात्कार के लिये भी 
उस समय कहीं नहीं जाना पड़ा.। कई नियुक्ति पत्र मेरे पास उस समय केवलमात्र आवेदन पत्र देने के 
साथ ही आ गये थे । मैने पर्याप्त सोच विचार के पश्चात्‌ जुलाई १६५० में शम्भुदयाल इण्टर कालिज, 
गाजियाबाद में संस्कृत-हिन्दी प्राध्यापक के रूप में कार्यभार ग्रहण कर लिया । गाजियाबाद में रहकर 
afa करने का एकमात्र सुविधाजनक आधार यही था कि यहाँ से हरिद्वार गुरुकुल काङ्कड़ी भी आसानी 
से जाया जा सकता था और मैं अपने घर शिकोहाबाद भी आसानी से जा सकता था। परन्तु मेरा यह 
दुर्भाग्य ही रहा कि शम्भुदयाल इण्टर कालिज को इण्टर की कक्षायें खोलने की अनुमति नहीं मिली और 
मुझे एक मास के अन्दर ही अन्दर गाजियाबाद छोड़ना पड़ा । मैं अपनी सर्विस के लिये चिन्तित था कि 
इसी बोच मेरे पास श्रीकृष्ण इण्टर कालिज, बदायूं से साक्षात्कार के लिये पत्र आ गया । जिस समय मैं 
agg में साक्षात्कार के लिये गया वहाँ श्री मुन्नालाल जी अग्रवाल A. D. M. के रूप में कार्यं कर रहे 
थे । ये वे ही श्री मुन्नालाल जी अग्रवाल थे, जिनका उल्लेख मैं V.S. S. D. College कानपुर में 
हॉस्टल में रहते हुये आत्मीय के रूप में कर चुका हुं । मैं इन्हीं के पास ठहरा था। इनका ही चपरासी 
मुझे श्रीकृष्ण इण्टर कालिज में छोड़कर आया था । मेरे भाग्य से मेरी नियुक्ति sigst इण्टर कालिज 
में संस्कृत-हिन्दी प्राध्यापक के रूप में हो गई । दूसरे शब्दों में मैं यह कह सकता हूँ कि , इस afaa e 
साथ हो मुझ पर मेरे सम्पूर्ण परिवार के उत्तरदायित्व का भार आ पडा । इसप्रकार बदायूं से मेरे 
अध्यापन-जीवन का प्रारम्भ होता है । 

जिस समय HA श्रीकृष्ण इण्टर कालिज, बदायूं में अपना कार्यभार ग्रहण किया, उस समय 
faa श्री शिवदत्त जी पाठक और वाइस प्रिसीपल श्री एन० एम पाण्डेय थे । मैं बदायूं में अनेक 
महीनों तक रेलवे स्टेशन के पास ही जगत्‌ प्याऊ नामक धर्मशाला में रहा ओर वहीं एक होटल में 
भोजन करता रहा । मेरा नित्य का नियम था कि मैं स्वयं अपने स्थान की सफाई करता, बाहर से QUE 
पम्प से पानी भरकर लाता, स्नान करता भौर भोजन करने के पश्चात्‌ अपने कालिज पढ़ाने के लिये 
चला जाता | सायंकाल को प्रतिदिन धूमने के लिये चला जाता। शनैः wa: दिन व्यतीत होते गये । 
स्टाफ के साथ अभी अपनी आत्मीयता नहीं हो पाई थी, अतः जब भी मेरे पास समय होता मैं श्री मुन्तालाल 
जी अग्रवाल के घर चला जाता | इतके घर जाना भी मेरा .एक नित्य नियम «m श्री मुस्तालाल जी 
के सहयोग से ही मुझे शहर में मकान मिल गया था किन्तु मैं गया उस मकान में तब जब He ES 
में मेरी चोरी हो गई । एक दिन जगतू प्याऊ के मैनेजर मेरे पास प्रातःकाल ही आ गये। बा 
सर्ध्या-वग्दन से उठा ही था । आकर कहने लगे कि मास्टर जी कया आपने एम० To ला ud 
आश्चर्य के साथ उनसे पूछा कि इसमें आपको सन्देह क्यों होता है ? GUT मैं अपना प्रमाण-पत्र d 
Rag? वे बड़े व्यथित मन से कहने लगे कि मैं आपको प्रतिदिन Se हैं कि आप a b« 
कार्य अपने हाथ से ही करते हैं । झाडू भी लगाते d ओर पानी भी स्वयं बाहर ae S x sy 

आपने एम० To भी कर रखा है । इसके विपरीत एक मेरा लड़का है जो अभी नीवीं कक्षा में पढ़ A 

है और अपने हाथ से न अपना ही काम करता है और न अपने घर का होत सेते सातत्वना देकर उन 
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अपने पास बिठाया और अनेक प्रकार से समझा-बुझाकर उनको विदा किया। उनके जाने के पश्चात्‌ 
मैंने अपनी गूरुकुलीय शिक्षा को धन्यवाद दिया, जिसने मुशे इस योग्य बनाया कि मैं अपना काम स्वयं 
अपने हाथ से कर सके | 
श्रीकृष्ण इण्टर कालिज, बदायूं में मैं सन्‌ १६५० से लेकर जुलाई १६५४ तक चार वर्ष रहा । 
इन चार वर्षों की श्रीकृष्ण इण्टर कालिज की स्मृतियां अमिट हैं । बदायूं में स्टाफ में से जिससे सबसे 
पहले मेरा परिचय हुआ था, वे थे श्री राजेग्द्रपाल यादव । ये मेरे बड़े भाई सत्यनिरूपण को जानते 
थे । नाम साहृश्य के कारण इन्होंने ही पहले मुझसे परिचयं किया था । फिर तो मैं और ये बहुत दिनों 
ततक साथ-साथ भोजन करते रहे । इनकी शिक्षा-दीक्षा शिकोहाबाद में हुई थी, अतः ये मेरे गाँव से खूब 
अच्छी तरह से परिचित थे। इनकी शादी गढ़सान (शिकोहाबाद) में श्री गंगासहाय यादव को सुपुत्री 
कमला से हुई थी । श्री गंगासहाय जी पारिवारिक सम्बन्ध से मेरे भाई लगते हैं । परिणामतः इनके 
बच्चे मुझे भी नाना ही कहते Eg ये श्रीकृष्ण इण्टर कालिज में अर्थशास्त्र पढ़ाते थे। आज इनसे, इनके 
परिवार से मेरे परिवार का आत्मीय सम्बन्ध है। इसके बाद मेरा परिचय हुआ श्री मगलसेन जी 
अग्रवाल से । शनेः शनेः श्रीकृष्ण इन्टर कालिज की गतिविधियों में हम दोनों का योगदान बढ़ने लगा । 
श्री मंगलसेन जी के साथ मिलकर वाँलीबाल की टीम का निर्माण किया था । ये वालीबाल के अप्रतिम 
खिलाड़ी थे। इनको साथ लेकर मैं वॉलीवाल और क्रिकेट की टीम को टूर पर भी ले गया | इस टीम 
ने बरेली, मुरादाबाद, चन्दौसी, गाजियावाद और कासगञ्ज के इण्टर कालिज की टीमों के साथ मंच 
खेलते हुये अपने अभ्यास को बढ़ाया था । विसौली का हॉकी टूर्नामण्ट स्मरणीय रहेगा । आज भी श्री 
मंगलसेन जी से गहरा आत्मीय सम्बन्ध है। कालान्तर में मैं जब मेरठ कालिज, मेरठ में आ गया तब 
इनके सुपुत्र अनिल कुमार, अरविन्द कुमार ओर सुपुत्री कु० पुष्पा ने मेरे ही संरक्षण में रहकर मेरठ 
में अपना अध्ययन किया है । आज भी इनके सम्बन्ध को भुलांया नहीं जा सकता । इसी श्रेणी में आते 
€ Sto गोपीनाथ जी । आज श्रीकृष्ण इण्टर कालिज में नागरिकशास्त्र और इतिहास पढ़ाते थे । 
आपकी अपनी विचारधारा थी भोर ये मेरी आयंसमाजी विचारधारा से ज॑से-ज॑से परिचित होते गये 
यसे-वंसे समीप और समीपतर आते रहे । मैं इनको श्रीकृष्ण इण्टर कालिज का मस्तिष्क कहा करता 
था । ये सन्‌ १९५३ में आगरा कालिज, आगरा में राजनीति शास्त्र के प्रवक्ता होकर चले गये और 
मैने सन्‌ १९५४ में बदायूं छोड़ दिया | विभिन्न स्थानों पर रहते हुये हम दोनों ने एक दूसरे को कभी 
नहीं मुलाया है। आज भी हम उसीप्रकार एक हैं जिसप्रकार सन्‌ ५६५० में बदायूं में एक थे। श्री 
विश्वम्भरदत्त जी मिश्च भूलने का व्यक्तित्व नहीं है । आप भी संस्कृत-हिन्दी के प्रवक्ता थे। काव्य आपका 
प्राण है । आपकी दैनिक चर्चा में कभी कोई व्प्रतिक्रम नहीं आया । प्रतिदिन सायंकाल मन्दिर जाना 
आपका एक अटूट नियम था । हम सभी इनको पण्डित जी कहा करते थे । आप आजीवन ब्रह्मचयं ब्रत 
का पालन करने में लगे हुये हैं । ग्रहस्थी न होते हुये भी आप अपने भाई के परिवार के भरण-पोषण 
में लगे हैं । मेरी प्रबल इच्छा थी fe इनको ग्रुहुस्थ-धर्म में दीक्षित हुआ देखता, पर शीघ्र बदायूँ के 
छूट जाने के कारण मैं अपनी इस इच्छा को पूर्ण हुआ नहीं देख पाया । पण्डित जी को mur और स्नेह 
न भी युझ पर iag बना हुआ है । श्ीविशुद्धानन्द जी मिश्र मेरे आर्यसमाज के क्षेत्र के साथी 
i! यद्यपि ये श्रीकृष्ण इण्टर कालिज में मेरे बाद में आये, तथापि श्रीकृष्ण इण्टर कालिज के जीवन 
में ये मेरे अभित्न साथियों में रहे हैं। आपकी पत्नी ओर आपकी पुत्री मेरे ही निर्देशन में आगरा 
fpem. से Ph. D. कर रही हें ॥ आपका परिवार संस्कृतमय है। इस समय भी यदि आप 
इनके घर जायेंगे तो इनको अपने परिवार में संस्कृत भाषा का व्यवहार करते हुये पायेंगे । इनके जीवत 
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नकी मधुर स्मृतियाँ मेरे पास सुरक्षित हैं । श्रो नारायण दास जी गुप्त भी भुलाये जाने वाला व्यक्तित्व 
नहीं है । अट्टहास इनका स्वभाव है। रबड़ी और खीर इनके साथ मुझे भी प्रिय हैं। ये Ph D. हैं 
(और डिग्री कालिज में जाने को इन्होंने कभी पसन्द नहीं किया है। ये मथुरा के रहने बाले हैं, अतः 
ब्रज की पुरी-पूरी छाप इनके जीवन में है। श्रौ qo रामनाथ जी शर्मा मुझसे पहले अवकाश ग्रहण कर 
चुके हैं । इनकी पत्ती मेरी शिष्या रह चुकी हैं। मैं श्रीकृष्ण इण्टर {कालिज के; किन-किन साथी 
-अध्यापकों को याद करूं । श्रीरामेश्वर सिंहचौहान, श्री धारश्वरसिह aga, सुधिशंकर क्या कभी 
जीवन में भुलाये जा सकते हैं । श्री हरिश्चन्द्र रस्तोगी भोजन के लिये हमेशा स्मरण fe जायेंगे । 
आज भी, जवकि मुझे बदायूँ छोड़े हुये तीस वर्ष हो चुके हैं, बदायूं मुझे अपना लगता है। आज भी 


-बदायू जाने के लिये मन लालायित हो उठता है । 


सन्‌ १६५० से सन्‌ १९५४ तक श्रीकृष्ण इण्टर कालिज, बदायूं में संस्कृत और हिन्दी विषय 
लेकर मुझसे पढ़ने वाले विद्यार्थियों को संख्या पर्याप्त है । उन सभी विद्यार्थियों को स्मरण रखना मेरे 
लिये सम्भव नहीं है, पुनरपि उन मेधावी छात्रों की यत्किञ्चित्‌ छवि स्मृति-पटल पर अंकित हो ही 
जाती है, जो निरन्तर किसी'न किसी रूप में सम्पर्क में आते रहते हैं। यदि मैं भूल नहीं करता हूँ तो 


“कृष्ण इण्टर कालिज, बदायूं में जिस समय मैं आया था उस समय ग्यारहवीं कक्षा में संस्कृत लेकर 


पढ़ते वाले कुल ६ विद्यार्थी थे, जिनमें भास्कर शर्मा और सन्तोषकुमार भी थे । भास्कर शर्मा खेल में 
प्रवीण थे । हॉकी में गोलकीपर थे और वॉलीबॉल तथा क्रिकेट के मंजे हुये खिलाड़ी हैं। तेज दौड़ने 
में इन्होंने उत्तरप्रदेश की प्रान्तीय और राष्ट्रीय पुरस्कार भी प्राप्त किये हैं। आजकल ये आगरा 
कालिज, आगरा में फिजिकल इंस्ट्रकटर हुँ । सन्तोषकुमार गुरुकुल syst विश्वविद्यालय के सुयोग्य 


-स्नातक वैद्य निरञ्जनदेव जी के पुत्र थे। इनकी असमय में ही मृत्यु हो गई थी । इसीप्रकार श्रीयुत 


धर्मपाल जी विद्यालङ्कार के सुपुत्र महेन्द्र को भी मैंने पढ़ाया है । आजकल {यह्‌ बदायूं में वकील |! 
श्री कुंवरपाल गुप्त जिला बुलन्दशहर में बचत अधिकारी हैं। मनोहर सिंह बिजनौर में अध्यापक हैं । 
अगवतस्वरूप रस्तोगी पढ़ने के साथ-साथ वॉलीवॉल भी अच्छी खेलते हें । अब भी जब कभी बदायूं 
जाता हूँ इनको वॉलीबॉल खेलता देखकर मैं uer हो लेता हूँ! आजकल ये बदायूं.बरेली मार्ग पर 


“चलने वाली अपनी बसों को देखते हैं । इसप्रकार बदायूँ के जीवन-काल के विद्यार्थियों से मैंने श्रद्धा और 
-आदर पाया है । मुझे अपने इन विद्यार्थियों पर wd है ॥ एक बार मैं इनको हरिद्वार-ऋषिकेश ओर 


देहरादून-मसूरी भ्रमण कराने के लिये भी ले गया था । आज भी मेरे मन और मस्तिष्क में बदायूं छाया. 
हुआ है । 
शैक्षणिक दृष्टि से मैंने सन्‌ १६५३ में आगरा विश्वविद्यालय, आगरा से हिन्दो विषय लेकर 
एम० Uo की परीक्षा उत्तीर्ण की थी। Sto हरिदत्त जी शास्त्री की प्रेरणा से मैंने बदायूं में रहते हुये 
आचार्य विश्वनाथ प्रणीत साहित्यदर्पण का हिन्दी अनुवाद किया था, जिसका प्रकाशन सन्‌ १६७४ 
में साहित्य-भण्डार के अध्यक्ष श्री रतिराम जी शास्त्री के सोजन्य से हुआ | इसके प्रकाशन के समय 
मै मेरठ कालिज, मेरठ में संस्कृत विभाग के अध्यक्ष के रूप में कार्यं कर रहा था । इस साहित्यदपंण के 
प्राक्कथन में मैंने sto हरिदत्त जी शास्त्री को इन शब्दों में स्मरण किया हेज आचार्य विश्वनाथ- 
कृत अलडुभरशास्त्र के ग्रन्थ “साहित्यदरपपंण” का हिन्दी अनुवाद अध्येताओं के सामने प्रस्तुत करते हुये 
"gs महती प्रसन्नता हो रही है । इस प्रसन्नता का TIR ug हे कि यह हिन्दी अनुवाद प्रकाश 
>में आ गया है | वस्तुतः आज से अनेक वर्ष qd श्रद्धेय sio हरिदत्त जी शास्त्री, भूतपूव अध्यक्ष, संस्कृत 
“fant, डीं० ए० ato कालिज, कानपुर को प्रेरणा से इस wa का यह हिन्दी-मतुवाद किया गया था। 
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कालचक्र के प्रबाह में इसको शीघ्र प्रा न कर सका | अनेक वर्षों के सतत प्रयत्न से येन केन प्रकारेण” 
“इसको पूरा किया तो इसके प्रकाशन की व्यवस्था न हो WS) एक बार Sto हरिदत्त जी शास्त्री इस 
ग्रन्थ के हिन्दी-अनुवाद की पाण्डुलिपि को मेरे पास से ले भी गये थे, परन्तु उसका क्या हुआ इसका 
मुझे आज तक भी कुछ पता नहों हे । हाँ, इतना अवश्य कह सकता हुँ कि नतो वह पाण्डुलिपि at पास 
आई और न ही साहित्यदपंण का वह हिम्दी-अनुवाद ही प्रकाशित हुआ ।” 
बदायूं में किये गये हिन्दी-अनुवाद की पाण्डुलिपि तत्कालीन मेरी शिष्या कुमारी गिरीशरानी- 
रस्तोगी ने तैयार की थी । आज वह गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर में हिन्दी विभाग में काम 
कर रही हैं । 
पारिवारिक हृष्टि से सन्‌ १९५१-५२ से प्रारम्भ होने वाले शेक्षणिक सत्र से मैं अपनी धर्मपत्नी 
को भी अपने साथ रहने के लिये ger (ग्राम) से ले आया था । तव से निरन्तर वह मेरे साथ रह रहीं 
हैं, यद्यपि मुझे अपनी अध्यापन-मञ्जिल को पूरा करने के लिये अनेक स्थानों के चक्कर काटने पड़े हें । 
इनके साथ ही इतका भाई गिरीशचन्द यादव भी हाई स्कूल करने के लिये मोरे पास आ गया WT | 
मेरी बहिन वेदवती को भी हाई स्कूल करने का उत्साह हुआ था । वे मेरे पास बदायूं आई भी, उन्होंने 
नवम कक्षा में प्रवेश भी लिया परन्तु दुर्भाग्य से. उनकी इच्छा पूरी न हो सकी और उनकी पढ़ाई बीच 
में ही रुक गई । मेरे छोटे भाई स्वतन्त्रनिरूपण सन्‌ १६५० में हाई स्कूल की परीक्षा ^. K. College- 
शिकोहाबाद से दे चुके थे। पिताजी की बड़ी उत्कट इच्छा थी कि स्वतन्त्रःनिरूपण गुरुकुल FTES 
से आयुर्वेदालङ्कार करें । परिणामतः पिताजी ने हाई-स्कूल के पश्चात्‌ उनको पढ़ाने का उत्तरदायित्व 
मेरे ऊपर डाल दिया क्योंकि मैं गुरुकुल काङ्कडी में पढ़ चुका था sa समय मेरी आथिक स्थिति इस 


प्रकार की नहीं थो कि मैं स्वतन्त्र को उच्च शिक्षा दिला सकता । हाँ, इच्छा मेरी अवश्य थी कि वे 


पढ़ें । इन सभी इच्छाओं को मूतं रूप देने का एकमात्र श्रेय मेरी श्रीमती जी को है। उन्होंने क्या और 
किसप्रकार स्वतन्त्र को गुरुकुल में पढ़ाने की व्यवस्था की, ug सब कुछ लिखने का विषय नहीं है, केवल 
अनुभवगम्य ही कहा जा सकता है । गुरुकुल BIST के अन्दर स्वतन्त्र को आयुर्वेद कालिज में प्रविष्ट 
कराते में ,आश्रमाध्यक्ष श्री qo शङ्करदेव जी विद्यालड्कार, तत्कालीन मुख्य।धिष्ठाता श्री विश्वनाथ ज 
विद्यालद्भार ओर तत्कालीन प्रस्तोता श्री sto वागीश्वर जी विद्यांलङ्कार जी का सर्वात्मना सहयोग मुझे 


प्राप्त हुआ | स्वतन्त्र का आयुर्वेद कालिज में प्रथम वषं में प्रवेश हो गया । सायकाल भोजन के समय _ 
' स्वतन्त्रनिरूपण जब अपनी श्रेणी के साथ भोजन करने बैठे तब उन्हें पता लगा कि जो व्यक्ति उन्हें 


भोजन खिल। रहा है वह हरिजन है ओर प्रात:-सायम्‌ शौचालय को साफ करता है | स्वतन्त्र के मन 
Q f 


ओर मस्तिष्क में परम्परागत जातिवाद के संस्कार उद्बुद्ध हो गये और वे बिना भोजन किये भूखे ही 


' भोजन की पंक्ति से उठ आये । रात्रि को जब मुझे इस घटना का पता लगा तो मैंने उनको समझाया, 


गुरुकुल के आदर्श से परिचित कराया तब कहीं जाकर वे प्रकृतिस्थ हुये। सनु १६५४ में उन्होंने गुरुकुल 


काङ्कड़ी विश्वविद्यालय से आयुबंदालड्कार की सम्मानित डिग्री प्राप्त की थी । सन्‌ १६४५१ में श्रद्धा के 
जन्म लेने के साथ मेरे परिवार को वृद्धि हो चली । श्रद्धा ही एकमात्र ऐसी हमारी सन्तान है, जो जन्म 


से लेकर विवाह तक हमारे साथ रही है । सन्‌ १९५२ में विक्रमाङ्कु का जन्म हुआ । विक्रमाङ्क का पालन-- 


पोषण भारोल (मंनपुरी) में अपने .नाना-नानी के पास हुआ । 


इसप्रकार पारिवारिक वृद्धि, अध्ययन-अध्यापन के क्षेत्र में तथा साथी अध्यापकों के साथ: 
आत्मीयता की दृष्टि से बदायूं मोरे लिये चिरस्मरणीय रहेगा । अस्तु : 


a 
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सन्‌ १६५४-५५ से प्रारम्भ होने वाले सत्र में जिस समय मैं सपरिवार बदायं 'लोटा, उस समय 
-तक मेरी डी० To dio कालिज, अजमेर में संस्कृत-हिन्दी प्राध्यापक के रूप में नियुक्ति हो चुकी थी। 
इस नियुक्ति के मूल में “श्री बिहारीलाल जी शास्त्री, जो Sarat (बदायूं) के रहने वाले थे और जिनका 
qua अरविन्दकुमार मेरा श्रीकृष्ण इण्टर कालिज में शिष्य रह चुका था, थे। श्री बिहारीलाल जी ने 


“मेरी नियुक्ति के लिये श्री जियालाल जी को, जो डी० To dto कॉलिज, अजमेर के सर्वेसर्वा थे, मेरी 


संस्तुति करते हुये पत्र लिखा था | उनके इस पत्र से ही मोरी नियुक्ति हुई थी, यह मुझे अजमेर जाने पर 
पता लगा । Sto To वी० कॉलिज अजमेर, क्योंकि आर्यसमाज की संस्था थी भौर मैं क्योंकि स्वामी 
-श्रद्धानन्द जी द्वारा संस्थापित गुरुकुल rg विश्वविद्यालय का स्नातक था, अतः मोरी नियुक्ति हो गई । 
यह मोरा विश्वविद्यालय अध्यापन क्षेत्र में प्रथम प्रवेश था । श्रीकृष्ण इण्टर कालिज, बदाय के मेरे सभी 


साथी अध्यापक मोरी इस नियुक्ति से प्रसस्त थे । जुलाई १६५५ की समाप्ति पर मैंने {बदायूँ से विदा ली 
और मोरा कार्यक्षेत्र सम्प्रति इण्टर से डिग्री हो चला । अस्तु-- 


अगस्त १६५४ के प्रथम सप्ताह में मैंने अजमेर जाकर डी० ए० वी० कॉलिज में संस्कृत-हिग्दी 
प्राध्यापक के रूप में अपना कार्यभार संभाल लिया | उस समय डी० mo ato कालिज, अजमेर के प्रिसीपल 
श्री कृष्णराव वाव्ले थे । मैं यहाँ रात्रिकालीन कक्षाओं में हिन्दी-संस्कृत पढ़ाने के लिये नियुक्त हुआ था, 
अतः पढ़ने वाले छात्र प्रौढ़ आयु के तथा सिस करते हुये थे । अध्यापन में मेरी अपने विषय में {गति होने 
के कारण मेरे सम्मुख विषय की कोई समस्या नहीं थी और क्योंकि विद्यार्थी सर्विस क्षेत्र के थे अतः 
अनुशासत की भी कोई समस्या नहीं थी । उस समय अजमेर राजस्थान से पृथक्‌ अस्तित्व रखने वाला 
राज्य था । इसके सभी कालिज आगरा विश्वविद्यालय, आगरा से सम्बद्ध थे, परिणामतः डी० vo वी० 
कालिज, अजमेर भी आगरा विश्वविद्यालय, आगरा से सम्बद्ध कालिज था। रात्रिकालीन स्टाफ की संख्या 
छ: थी | इनमें से Mo बी० एन० खण्डेलवाल के परिवार से मेरे परिवार का आत्मीय सम्बन्ध हो गया था । 
ये कामर्स पढ़ाते थे । मैं इसे अपना दुर्भाग्य ही कहुँगा कि स्वर्गीय जवाहरलाल नेहरू जो की अन्त्येष्टि 
संस्कार में सम्मिलित होने को गये प्रो० खण्डेलवाल जन सम्मदं के अपार समुद्र में दबकर असामयिक, मृत्यु को 
पराप्त हो गये । इनके परिवार से मेरा आज भी सम्बन्ध बना हुआ है । अजमेर Ñ Ñ केवल एक वर्ष १६५४- 
uy में रहा । इस बीच मुझे अपने सभी साथी अध्यापकों का स्नेह और आदर मिला । गुरुकुल Brest में 
अध्ययन करते हुये जो वेष मेरा था, अजमेर में भी मेरा वही वेष था अर्थात्‌ कमीज और धोती । यहीं 
से मेरा आर्यसमाज में कार्य करने का क्षेत्र आरम्भ होता है । जिस समय में अजमेर में सवंप्रथम रविवार 
को साप्ताहिक सत्संग में आयंसमाज, केसरगंज गया, उस समय भो पं जियालालजी ने मुझे अकस्मात्‌ ही 
बोलने के लिये कह दिया था | सम्भवतः वे मेरे वक्त.त्व की परीक्षा लेना चाहते थे । सम्प्रति मैं {पह तो 
नहीं कह सकता कि उस दिन मैं किस विषय पर बोला, पर बोला अवश्य था । उसके पश्चात्‌ तो आये- 
समाज में प्रवचन सामान्य बात हो गई थी । अजमेर में मेरा नियमित जीवन चल रहा था । सारे दिन 


अपना पुस्तकीय अध्ययन, रविवार को प्रातः आर्यसमाज में सत्सङ्ग में सम्मिलित होता । बस, यही सेरा 
कार्यक्रम था | 


qå: शनैः दिन पक्ष में और पक्ष मास में परिवर्तित होते गये । इसी क्रम में ऋषि बोधोत्सव- 
“शिवरात्रि का आयंसमाज का जागरण qd आ गया | इसी दिन महर्षि दयानन्द जी को वास्तविक शिव का. 
ज्ञान हुआ था d ऋषि बोधोत्सव पर्व पर मेरा विशिष्ट व्याख्यान आयसमाज में रखा गया था। मै इसके 


लिये पहले से ही अपने अध्ययन 
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को जब मैं कालिज गया तो. प्रिसीपल श्री दत्तात्रेय aA ने मुझे यह सुखद समाचार दिया 
कि मै अजमेर बोर्ड की परीक्षा का परीक्षक बना दिया गया हूँ। मेरी प्रसन्नता का पारावारः 
नहीं था | उस समय में रामगञ्ज में मकान लेकर रह रहा था । उस समय मेरे 
परिवार के निम्न सदस्य थे:--मैं, मेरी धर्मपत्नी, मेरा. छोटा भाई Sto स्वतन्त्रनिरूपण आयुर्वेदाल ङकार, 
गिरीशचन्द्र यादव ओर हमारी पुत्री कुमारी श्रद्धा । कालिज से घर आने पर मैंने यह सुखद समाचार 
अपने परिवार को सुनाया । सभी प्रसन्न थे और प्रसन्न भी क्यों न होते, मैं पहली बार अपने अध्यापन 
जीवन में परीक्षक बना था । रात्रि को भोजन करने के पश्चातु सभी सो गये । मेरी आँखों में नींद नहीं 
थी । मैं पहली बार जो परीक्षा का परीक्षक बना था । मैंने अपनी श्रीमती जी को जगाया और कहा कि 
तुम सो रही हो ओर मुझे परीक्षक बनने की खुशी में नींद नहीं आ रही है। उसके बाद न मालुम हम 
दोनों कितनी रात्रि तक परस्पर इधर-उधर की और परीक्षा की बातें करते रहे । अन्त में, हम दोनों भी 
यह सोचकर निद्रादेवी की गोद में सोने चले गये कि कल प्रात: मुझे ऋषिबोधोत्सव पर आर्यसमाज में 
प्रवचन करना है । मैं अभी पुरी तरह से सो भी नहीं पाया था कि मुझे कुछ खट-पट की आवाज सुनाई 
दी । सहसा मैंने खिड़की खोला तो देखा कि एक व्यक्ति पानी के पाइप के साथ ऊपर को चढ़ रहा है । 
मैं मकान की दूसरी मञ्जिल पर xg रहा था । मेरी पांचो ज्ञानेन्द्रियाँ सतर्क हो गई और मैं चोर-चोरः 
कहता हुआ अपनी चारपाई से उछलकर दरवाजे को खोल ही पाया था कि बाहर खड़े हुये दो व्यक्तियों 
ते लाठियों से मेरे सिर पर प्रहार किया । मेरा सिर चक्कर खा गया, मैं भूमिसात्‌ हो गया, परन्तु गुरुकुल 
इन्द्रप्रस्थ में लङ्काविजय खेल चुका था अत: उठा और उन दोनों के साथ मेरी गुत्थमगुत्था हो wig मुझ 
पर लाठियाँ पड़ रहीं थीं और मैं उनसे इनदर युद्ध लड़ रहा था । मेरे पीछे मेरी श्रीमती जी जगकर भागी 
ओर उनके पीछे मेरा छोटा भाई स्वतन्त्र । मैंने एक चोर को पकड़ लिया था और उससे मेरी गुत्थ मगुत्थाः 
हो रही थी । मकान के सभी किरायेदार जाग गये थे | स्वतन्त्र मेरे पास आकर कहने लगे कि भेय्या,. 
कया कर रहे हो, इसे छोड़ दो । कुछ क्षण पश्चात्‌ स्वतन्त्र को यथार्थ स्थिति का ज्ञान हुआ | पास-पड़ौस 
के सभी व्यक्तियों ने उस चोर को दबोच लिया | मुझे कुछ राहत मिली और मैंने चोर के हाथ से लाठी: 
छीन ली और जिस किसी को भी अपनी ओर आता देखता उसी पर लाठी लेकर मारने दौड़ पड़ता । मुझे 
क्या मालुम था कि जो व्यक्ति मोरी सहायता के लिये आ रहे हैं मैं उन्हीं पर वरस रहा हूँ । गुरुकुल में 


चि 
लाठी चलाना सीखा था, वह आज काम आया [ यह सब कुछ घटना चक्र लगभग आधा घण्टे तक चलता 


रहा | अकस्मात्‌ स्वतन्त्र का ध्यान मेरी ओर गया तो उन्होंने मुझे रक्त से लत-पथ पाया । उन्होंने मुझे 


पकड़ा ओर कमरे में ले जाकर चारपाई पर लिटा मोरी मरहम-पट्टी करने लगे । उस चोर की उस 
समय कितनी पिटाई हुई यह मैं नहीं कह सकता । पुलिस भी भा गई थी । उसने चोर को अपने अधिकारः 
में लिया ओर मुझे हॉस्पिटल ले गये । इस सम्पूर्ण घटना-चक्र में मेरे साथ डा० स्वतन्त्रनिरूपण, प्रो० 
बी० एन० खण्डेलवाल और मोरे साथ ही किरायेदार के रूप में रह रहे श्री राजेन्द्रसिह जी थे अगले दिन 
प्रातःकाल सारे रामगञ्ज में इस घटना की चर्चा थी प्रत्येक व्यक्ति की जिह्वो पर मोरा नाम था। जिसः 
समथ मैं पुलिस की गाड़ी में बंठकर हॉस्पिटल से घर आया तो मुझे देखने के लिये सड़क पर वृद्ध नर-नारी" 
खड़े थे । अपार जन समूह था । वह zea आज भी भुलाये नहीं भूलता । 
यह दिन ऋषिबोधोत्सव का था । आर्यसमाज में मेरा व्याख्यान था । में वहाँ नहीं पहुंचा परन्तु मोरे 
चोर पकड़ने की गाथा वहाँ पहुंची | आर्यसमाज के सत्संग के पश्चात्‌ प्रत्येक आर्यसमाज का सदस्य मुझे ` 
देखने के लिये मेरे घर भाया । मोरा यह सारा दिन व्यक्तियों के मुझे आकर देखने और कुशल समाचारः 
qu में व्यतीत हुआ । मेरी छोटी बच्ची श्रद्धा की समझ में नहीं आ रहा था,कि ug सब क्या हुआ ate 
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qur हो रहा है । इस सम्पूर्ण घटना को देखते हुये अजमेर सरकार ने मुझे मोरे इस अभूतपूर्व साहस के लिये 
पुरस्कारस्वरूप एक रिवाल्वर तथा कुछ धन दिया था । धन्यवाद के साथ मैंने रिवाल्वर स्वीकार नहीं की 
क्योंकि मोरी यह मान्यता है कि अध्यापक के लिये लेखनी आवश्यक है, Parar नहीं । इस विशिष्ट 
घटना के साथ यह १९५४-५५ का सत्र सामान्यतया अपनी गति से चला आ रहा था कि सत्र की समाप्ति 
पर आगरा विश्वविद्यालय के एक आदेश के द्वारा डी० Uo alo कालिज की रात्रि कक्षाये समाप्त कर दी 
गयी । परिणामतः विवश होकर प्रबन्धसमिति ने रात्रिकालीन कालिज की सेवा में रत हम सभी अध्यापकों 
की सेवायें समाप्त कर दी । परन्तु प्रिसीपल दत्तात्रेय area ने सत्र को समाप्ति पर मुझे आश्वासन दिया था 
कि वे दित के कालिज के हिन्दी विभाग में येन केन प्रकारेण अगले सत्र से ले लगे । मुझे सान्त्वना मिली 
और में सर्विस की चिन्ता से मुक्त हो गया । 

सन्‌ १६५५ में रोरी छोटी बहन सत्यवती का विवाह खेतूपुरा (एटा) के मोरे बड़े बहिनोई के छोटे 
भाई श्री रघुवोर्राप्तिह जी के साथ सम्पन्न हुआ । इस विवाह का पर्याप्त और प्रत्येक प्रकार का उत्तरदायित्व 
हम दोनों को ही वहन करना पड़ा । J 

सन्‌ १९५५-५६ से प्रारम्भ होने वाले सत्र में मैं पुन: dto Go ato कॉलिज अजमेर, में हिन्दो- 
संस्कृत प्राध्यापक के रूप में वापिस आ गया । किन्तु यदि मैं भूलता नहीं हूँ तो इसी वर्ष अजमेर राज्य को 
राजस्थान में विलीन करने की प्रक्रिया शुरू हो गई, जिसका सीधा प्रभाव हम अध्यापकों के वेतन पर 
पड़ा अर्थात्‌ कालिज को मिलने वाले अनुदान के अकस्मात्‌ रुक जाने के कारण वेतन का मिलना अनियमित 
हो गया । इसप्रकार वेतन न मिलने के कारण होने वाली आथिक कठिनाई को ध्यान में रखकर मैंने 
अजमेर को छोड़ते का निश्चय कर लिया । दैवयोग से और भाग्य की अनुकूलता के कारण मेरी नियुक्ति 
dte qo dto कालिज, जालन्धर (पञ्जाव) में हो गई । मैं अजमेर छोड़ना नहीं चाहता था पर आथिक 
कठिनाई की विवशता के कारण मैं एक वर्ष का अवेतनिक अवकाश लेकर जालन्धर चला गया। मैने २९ 
सितम्बर १६५४ को D. A. V. College जालन्धर में अपना हिन्दी प्राध्यापक का कार्यभार ग्रहण 
किया | इसके विपरीत मैं अजमेर में अपने छोटे भाई स्वतन्त्रनिरूपण को देखरेख में अपनी धर्मपत्नी को 
हस्पताल में छोड़कर जालन्धर गया था 1 २२ सितम्बर ५५ को हिमाङ्क ते इस नवीन संसार में अपनी 
आँखें खोली । इसप्रकार अपने हृदय में एक वर्ष की so To वी० कालिज की मधुर स्मृतियों को संजोये 
हुये छः दिन के अपने नवजात fag fears की, अपनी धर्मपत्ती की ओर स्वतन्त्रनिरूपण तथा श्रद्धा की 
चिन्ता को मन में लिये हुये मैं जालन्धर चला गया । अस्तु 

२६ सितम्बर १६५५ को डी० Vo ato कालिज, जालन्धर में जिस समय मैंने हिन्दी-प्राध्यापक के 
रूप में अपना कार्यभार ग्रहण क्रिया उस समय श्री सूर्यभानु जी प्रिसीपल थे, sto राकेशमोहन जी, जो हिन्दी 
साहित्य के क्षेत्र में अपना विशिष्ट स्थान रखते थे, हिन्दी विभागाध्यक्ष थे और इनके वरिष्ठ सहयोगी 
प्रो० सत्यदेव जी विद्यालङ्कार थे । मेरी डी० To dro कालेज में नियुक्ति के जहाँ अन्य कारण थे वहाँ 
एक प्रमुखतम कारण मेरा गुरुकुल BGS विश्वविद्यालय का स्नातक होना तथा आयं-समाजके क्षेत्र में 
सक्रिय कायंकर्त्ता होना भी था । शैक्षणिक दृष्टि से मोरा सीधा सम्बन्ध dto Uo के विद्यार्थियों को पढ़ाना 
था । यद्यपि मोरी नियुक्ति एम० ए० की कक्षाओं को पढ़ाने के लिये हुई थी तथापि न मालुम किन अज्ञात 
कारणों से मुझे एम० ए० की कक्षाओं को पढ़ाने का अवसर नहीं मिला 1 यहीं पर रहते ह्ये मुझे डा० 
सत्यदेव कोहली आयुर्वेदालडूगगर, Mo सहदेबजी चक्रवर्ती वेदालड्कार और विशिष्ट रूप श्री E सोमसेन जो 
FANART का और इनके परिवार का संरक्षण प्राप्त हुआ । मैं यहाँ सपरिवार पक्का बाग में E xd 
ओर यहाँ श्री सोमप्रकाश ओर इनके परिवार का संरक्षण मेरे परिवार को प्राप्त था । मेरे परिवार में मैं, 
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अ्रीमती जी, स्वतन्त्रनिरूपण और श्रद्धाकुल चार सदस्य थे । मेरे गुरुकुलीय जीवन के साथी मित्र श्री रमेशचन्द 
अग्रवाल का छोटा भाई वेदप्रकाश और सोमप्रकाश मेरे पास ही रहकर हिन्दी में एम० ए०कर रहे थे । 
इसप्रकार गेरा अध्ययन और अध्यापन का कार्य अपनी सामान्य गति से चल रहा था। इसी समय मेरा 
“घनिष्ठ परिचय श्री मनमोहन सुद से हुआ, जो उस समय जालन्धर शहर स्टेशन पर टिकट कलेक्टर थे | 
यद्यपि मैं इनको गुरुकुलीय जीवन से ही जानता gp तथापि इस समय वह परिचय पुनः नवीन हो गया था। 
ये मेरे सहाध्यायी Sto ओस्प्रकाश आयुवदालद्धार के पारिवारिक भाई थे और होशियारपुर के रहने वाले 
थे तथा गुरुकुल में पढ़ते हुये बीच में से ही गुरुकुल छोड़कर चले आये थे । 
इस समय पंजाब में जिसप्रकार का वातावरण है, उसके बीज सन्‌ १६५५ के वातावरण में देखे 
ar सकते हैं । मैं जिस जगह पक्का बाग में रहता था, उसके सामने एक विशाल मंदान था। सभी प्रकार 
की सभायें इसी मैदान में हुआ करती थीं, सवं प्रथम मैंने और मेरे परिवार ने इसी मंदान में आयोजित 
होते वाली सभाओं में खालिस्तान के पक्ष और विपक्ष में भाषण भोर पथराव होते हुये अपने घर में 
à हुये ही देखे थे । यदा-कदा पथराव में प्रयुक्त ईट-पत्थर मेरे मकान के अन्दर भी आ जाते थे। इसप्रकार 
के वातावरण का मेरा परिवार अभ्यस्त नहीं था । परिणामतः हमने जालन्धर छोड़ने का निर्णय कर 
लिया । सविस की दृष्टि से मुझे इसलिये कोई चिन्ता नहीं थी क्योंकि मैं एक वर्ष का अर्वेतनिक अवकाश 
लेकर डी० Uo alo कालिज, अजमेर से जालन्धर भाया था | 
एक दिन देखता क्या हूँ कि sto रामपाल विद्यालङ्कार अपनी स्वाभाविक तीब्रगति से चले 
आ रहे हैं । घर आकर मेरे हाथों में Hindustan Times देते हुये कहने लगे कि भाई जी, मेरठ 
काँलिज, मेरठ में संस्कृत प्राध्यापक की Want निकली है, Apply कर दो । मेरठ कॉलिज अपने उच्च- 
स्तरीय शिक्षण संस्था के रूप भारतवषे में पर्याप्त प्रसिद्धि प्राप्त कर चुका था । मैंने उनसे कहा कि मुझे 
चहाँ कौन लेगा, व्यर्थं में रुपये खराब होंगे | मैंने उनसे Hindustan Times ले लिया और वे मुझे विभिन्न 
प्रकार से Apply करने को प्रेरणा देकर चले गये । इधर मनमोहन सुद प्रतिदिन अपनी ड्यूटी समाप्त 
करके मेरे घर आया करता था । मेरी श्रीमती जी ने उनसे कहा देख मनमोहन, तेरे भाई जी Meerut 
College में Apply ही नहीं करते हैं ॥ फिर क्या था जिस समय भी वह घर आता उसका एक ही वाक्य 
सारे घर में गूंज जाता कि भाई जी, Apply, उसको इस प्रेरणा ने मुझे मेरठ कालिज में Apply करवा 
दिया। शनेः शनेः व्यतीत होते दिनों में एक दिन ऐसा भी आया कि मेरे पास मेरठ कालिज का 
Interview letter आ गया । भनमने भाव से Apply किया था और अब जब कि Interview letter 
आ गया तो जालन्धर से AWS आने-जाने के व्यय को देखकर Interview में जाने की मेरी हिम्मत ही 
लही होती थी । इस मेरी आथिक्र समस्या का समाधान भी मनमोहुनसूद ने किया । 


मैं समय पर जालन्धर से मेरठ Interview 2a के लिये मेरठ कॅण्ट स्टेशन पर प्रात: Frontir 
mail से आ पहुँचा । यहाँ से मैं अपने गुरुकुल काङ्गड़ी विश्वविद्यालय के सुयोग्य स्नातक प्रो अनिल 
चिद्यालङ्कार के घर आया | ये उस समय मेरठ कालिज, मेरठ में शिक्षा विभाग में प्राध्यापक थे और 
(पत्ता महला में रहते थे । इन्होंने मुझे मेरठ कालिज की सम्पूर्ण स्थिति से परिचित कराया । उस स्थिति 
में मैंने यह निर्णय लिया कि Interview देने से कोई लाभ नहीं i किन्तु gu निर्णय के लेने पश्चात्‌ भी 
जालन्धर नहीं लौट सकता था क्योंकि जालन्धर के लिये मेरठ से ट्रेन रात्रि को ही जाती थी । परिणामतः 
फिर अपना निर्णय बदल दिया और Interview देने का निश्चय feat) मैं अपनी योजनानुसार 
Sto अनिल विद्यालद्भार के साथ प्रो० सूर्यकान्त जी के पास मिलने के लिये आया । sto जी गुरुकुल 
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काज़ड़ी के सुयोग्य स्नातक हैं और उन्होंने laagi की उपाधि गुरुकुल से प्राप्त की थी । गृरुकुलीय 
बन्धु होने के कारण उन्होंने मेरा हादिक स्वागत किया । आत्मीय भाव से वे मुझे प्रो० धर्मेन्रनाथ जीं 
शास्त्री अध्यक्ष-संप्कृत-विभाग, मेरठ कालिज से मिलाने के लिये ले गये | मैं प्रो० धर्मेन्द्रनाथ जी के पास 
से सन्तृष्ट होकर वापिस लौटा । 


सायंकाल मेरठ कालिज में साक्षात्कार था p समय पर कालिज आ गया | Interview लेने के 
लिये बोर्ड में कौन-कौन बैठे थे, यह मुझे नहीं मालूम परन्तु प्रिसीपल के खूप में Mo मदनमोहन जी 
तथा सस्कृत विभागाध्यक्ष के रूप में sto धर्मन्द्रनाथ जी शास्त्री अवश्य थे। साक्षात्कार के पश्चात्‌ 
प्रिसीपल मदनमोहन ते मुझे बुलाकर यह सुखद समाचार सुताया था कि मेरी नियुक्ति हो गई है। मैं 
अन्दर ही अन्दर प्रसन्न था, परन्तु मैं अपनी इस प्रसन्नता को किसी के सन्मुख प्रकट नहीं कर सका क्योंकि 
मेरे लिये उस समय वहाँ उपस्थित सभी व्यक्ति अपरिचित थे । पुनरपि वहाँ उपस्थित जिन महानुभावों 
ने मुझे सर्वप्रथम बधाई दी वे थे डॉ० विष्णुशरण giz, जो उस समय मेरठ कालिज में हिन्दी विभाग के 
प्राध्यापक और श्री महानन्द जी वर्मा, जो उस समय देवनागरी इण्टर कालिज के प्रवक्ता थे 1 मुझे क्या 
मालुम था कि वधाई देने वाले ये दोनों महानुभाव कालान्तर में मेरे अपने हो जायेंगे। आज ये दोनों 
महानुभाव मेरे और मेरे परिवार के सुख-दुःख के अभिन्न साथी हैं । इसश्रकार मेरी मेरठ कालिज में 
नियुक्ति हो गई और मैं आनन्दातिरेक से उल्लास के साथ मेरठ से जालन्धर वापिस आ गथा d 


समय पर मेरठ कालिज, मेरठ से मेरे पास नियुक्ति पत्र आ गया । मैं उस नियुक्ति पत्र के आधार 
पर अपने हिन्दी विभागाध्यक्ष प्रो० राकेशमोहन जी को सारी स्थिति से. अवगत कराकर डी० ए० वी० 
कालिज जालन्धर से त्यागपत्र दे दिया ओर वह मेरा त्यागपत्र स्वीकृत भी हो गया किन्तु मेरे मन कुछ. 
और हैं विधिना के मन और--इस सूक्ति के आधार पर कुछ ही fadi पश्चात्‌ मेरठ कालिज से एक 
रजिस्टर्ड पत्र मुझे प्राप्त हुआ जिसमें मुझे सूचित किया गया था कि “जिस पद पर आपकी नियुक्ति की 
गई थी । वह पद समाप्त हो गया है । अतः अब आपकी सेवाओं की आवश्यकता नहीं है। आपको एक 
मास का वेतन भेजा जा रहा है ।? पत्र के पढने के साथ ही मेरे पैरों के नीचे से पृथिवी खिप्तक गई । 
मैं क्रिकत्तव्य fags था, मुझे कुछ सूझता नहीं था । इधर तो मैं कालिज से त्यागपत्र दे चुका था ओर 
उधर मेरठ कालिज ने मेरे पद को ही समाप्त कर मेरी तियुक्ति को समाप्त कर दिया था । मैं निराधार 
बिना आश्रय के खड़ा था । ठीक है, ‘Mat का कुत्ता घर का न घाट Wr सूक्ति मेरे ऊपर सटीक घटित 
हो रही थी । कुछ स्वस्थ होने पर मैं अपने अध्यक्ष प्रो राकेशमोहन जी के पास गया। उनसे मैंने 
अपनी सम्पूर्ण व्यथा कहौं और उनसे निवेदन किया कि यदि सम्भव हो सके तो आप प्रिसीपल से मिल- 
कर मेरे त्यागपत्र को वापिप्त करा दीजियेगा । मुझे उन्होंने आश्वासन दिया कि वे ऐसा करने का प्रयत्न 
करेगे | मैं कुछ आश्वस्त हुआ | 


दो-तीन दिन के अन्तराल से श्रीयुत प्रिसीपल सूर्यभानु जी ने मुझे अपने कार्यालय में बुलाकर 
मुझे सूचित किया कि sto राकेशमोहन जी की स्तुति पर ओर उनसे हुई बातचीत के आधार पर 
आपका त्यागपत्र वापिस किया जा रहा है । उस समय मेरी प्रसन्नता का पारावार नहीं था । Aa अनेकशः 
अपना आभार प्रो० राकेशमोहन जी के प्रति व्यक्त किया । आज यद्यपि वे इस नश्वर संसार में नहीं हैं 
किन्तु उन्होंने उस समय जो मेरा उपकार किया था, उसके लिये अपनी भावना व्यक्त करने के लिये 
आज भी मेरे पास शब्द नहीं है । मैं उनको और उनके उदार व्यवहार को कभी भूल नहीं सकता हूँ ॥ 
चै प्रसन्न-प्रसन्न कालिज से घर लौटा । घर आने पर मुझे एंक रजिस्टडं पत्र मिला । यह पत्र डी० To 
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छ fs iu 
Fo कालिज, अजमेर के प्रिसीपल का था । ईस पत्र के माध्यम iren su n E ५४ ती ; um 
वर्षे का अवेत॒निक अवकाश समाप्त हो रहा है । क्या आप पुनः यहाँ आना पसन्द क ti मैं बड़ी gf 
कि क्या करूँ । इधर अभी-अभी मेरा त्यागपत्र वापिस हुआ है और उधर Sto qo dio कालेज, 
मे पड़ गया कि - : 
तब छप्पर फाड़कर देता 
अजमेर से आने का तिमन्त्रण पत्र प्राप्त हुआ है । ठीक है, परमेश्वर जब देता है EN 
हे । मैंने परमेश्वर को बार-बार धन्यवाद दिया और मन ही मन अजमर ९ 


लिया । अस्तु व x 
5 Sto A dio कालिज, जालन्धर में उस समय १५ T Ca 
हुआ करता था | अतः मैं सपरिवार १४ जुलाई १६५६ को या जमर Fr d uos 
दल्ली तक छोड़ने के लिये श्री मनमोहन जी सूद आये थे । दिल्ली स्टेशन पर मन हह * a ue 
न आने के साथ विदा ली । इसप्रकार * सितम्बर १६५५ से १४ जुलाई १६५६ ड 

लिज, जालन्धर का अध्याय समाप्त हो गया | : 
pu मैने अजमेर लौट कर पुन: जुलाई १६५६ में डी० Uo वी० कालिज में ME AE 
संभाल लिया । अभी अधिक दिन व्यतीत नहीं हुये à कि अकस्मातु एक Sd ad E $ 
स्टाफ रूम में बैठे हुये रद्दी की टोकरी में पड़ा हुआ मंरठ कालिज, मेरठ से ; DE e X 
सम्पुष्ट करने वाला पत्र मिला। उसमें लिखा था कि जिस पदे पर आपकी नियुक्ति हुई ह्‌ IN 
उज्जीवित हो गया है, Ad: आप शीघ्र अपने पद के कार्यभार को ग्रहण कर ली जियेगा | pr of T 
अपने साथी अध्यापकों को दिखाया । सभी ने मुझे यह परामर्श दिया कि मेरठ कालिज शीघ्र ही P à 
विद्यालय बनने जा रहा है, अतः आपको चला जाना चाहिये । मैं उसी दिन रात्रि की ट्रेन से n: dies 
Fat चल पडा । मेरठ आकर मैं श्रिसीपल मदनमोहन जी से मिला ओर सस्कृत विभाग - i अ 
डॉ० giana जी शास्त्री से मिला । सभी प्रकार से अनुकूल परिस्थिति पाकर 8 इस निर्णय ds साथ 
अजमेर वापिस लौटा कि मैं अगस्त १६५६ में कालिज आकर अपना कार्यभार WT कर लूंगा m 
नन चाहते हुये भी मुंझे छोड़ना पड़ा क्योंकि मेरे मन में उच्च से उच्च कक्षा पढ़ाने की प्रबल इच्छा थ है 
अजमेर में मैं बी० ए० की कक्षाओं को पढ़ा रहा था और यहाँ मेरठ में एम० ए० की कक्षाओं को पढ़ा 
का प्रलोभन था । आज भी मैं अजमेर के लिये पछता लेता हूँ । अस्तु-- * 
अगस्त १६५६ में मैंने मेरठ कालिज, मेरठ के संस्कृत विभाग में प्राध्यापक के रूप में अपने पद 

का भार ग्रहण किया । तव से लेकर आज तक अर्थात्‌ अवकाश ग्रहण करने की अवधि qo शा १६८४ 
तक मैं संस्कृत विभाग में प्राध्यापक, रीडर-अध्यक्ष के रूप में २८ वर्षों तक निरन्तर मेरठ कालिज 
में कार्य करता रहा हूँ । मेरठ कालिज में आने के पश्चात्‌ इन २5 वर्षों की लम्बी अवधि की अपनी IEG 
यात्रा का वर्णन करना इत सीमित पृष्ठों में मेरे लिये सम्भव नहीं है पुनरपि अपनी विभिन्न गतिविधियों का 
एक संक्षिप्त सा चित्र प्रस्तुत करने का प्रयत्न करूँगा। यहाँ आकर मेरी गतिविधियों का क्षेत्र तीन दिशाओं 
में प्रवहमान होकर रहा है । आर्यसमाज, गुरुकुल काङ्कड़ी विश्वविद्यालय, हरिद्वार और मेरठ कालिज से 
सम्बन्धित संस्कृत विभाग को केन्द्र बनाकर किया गया संस्कृत भाषा के प्रचार ओर प्रसार का क्षेत्र । 
सम्प्रति मैं इसी क्रम में अपनी यात्रा प्रारम्भ कर रहा हूँ- 


(१) आर्यसमाज सदर, मेरठ-- 


जैसा कि मैं पूर्व ही लिख चुका हूँ कि प्रो० अनिल विद्यालद्भार मेरठ कालिज, मेरठ में शिक्षा 
विभाग में प्रांध्यापक थे । ये आर्यसमाज सदर, मेरठ के सक्रिय सदस्य थे । इनके माध्यम से ही मैं आर्यः , 
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-समाज wax के साप्ताहिक सत्संगों में प्रति रविवार को जाया करता था। उस समय आर्यसमाज का 


संचालन श्री रामचन्द्र जी मित्तल, श्री रामजी लाल जी, श्री शिवदयालु जी, श्री भगवानचन्द जी और 
श्री रघुनन्दनस्वरूप जी गोयल के हाथों में था । प्रारम्भ में अनेक वर्षों तक मैंने आर्यसमाज सदर की 
“सदस्यता स्वीकार नहीं की । यदि मैं भूलता नहीं E तो उस समय आर्यसमाज, सदर के प्रधान श्री रोशनलाल 
-जी थे। मैं प्रारम्भ में आर्यसमाज सदर के साथ केवल साप्ताहिक सत्संगों में प्रति रविवार को जाने 
और प्रवचन करने तक का सम्बद्ध था । इसप्रकार एक बार मेरे किसी प्रवचन में श्री रोशनलाल जी के 
“सुपूत्र श्री विश्वामित्र जी उपस्थित थे । उनको मोरा प्रवचन रुचिकर लगा । उन्होंने मुझे अपनी झाँसी 
की आर्यसमाज के वाषिकोत्सव पर आने के लिये निगन्त्रित किया । मैंने उनके तिमन्त्रण को सहर्ष 


-स्तरीकार कर वाषिकोःसव पर आने का वचन दे दिया । झाँसी के वाषिकोत्सव पर जाने का परिणाम यह 


gar कि वहाँ हुये मोरे भाषणों से प्रभावित होकर gaave डिग्री कालिज की कमेटी के प्रधान और 
मैनेजर ने मुझे संस्कृत विभाग के अध्यक्ष के रूप W आने का निमन्त्रण दे दिया। यह सब कुछ मोरे 
गुरुकुल HIBS के स्तातक होने का फल था । इसके पीछे श्री विश्वामित्र तथा गुरुकुल काङ्गड़ी के 
सुयोग्य स्तातक so सुरेन्द्रनाथ जी वेदालङ्कार, अध्यक्ष-हिन्दी विभाग, बुम्देलखण्ड कालिज, झांसी का 
विशेष प्रयत्न था । मैं बुन्देलखण्ड कालिज के औपचारिक साक्षात्कार में भी सम्मिलित हुआ परन्तु 
मैं इस आग्रहपूर्वक ससम्मान प्राप्त होने वाले संस्कृत विभागाध्यक्ष के पद को केवल इसलिये स्वीकार 
हीं कर सका क्योंकि वहाँ संस्कृत में एम० To की aang नहीं थीं । यह मोरी आर्यसमाज के क्षेत्र में 
पहली उपलब्धि थी | इस झाँसी के आर्यसमाज के वाषिकोत्सव पर सम्मिलित होने के कारण मैंने वहाँ के 
ऐतिहासिक स्थानों का भ्रमण किया । उन दिनों राष्ट्रकवि श्री मेथिलीशरण जी गुप्त अपने चिरगाँव 
(झाँसी) में हीं निवास कर रहे थे। मैं उनके पास गया और अत्यन्त श्रद्धा के साथ Ha उनके दर्शन 
“किये | उन्होंने मुझे अपने पास fasar और बड़ी देर तक मुझसे गुरुकुल sge, आर्य- 
समाज और मेरठ कालिज के विषय में बातचीत करते रहे। वहीं मुझे उनके छोटे भाई 
श्री सियारामशरण जी गुप्त से भी मिलने का सोभाग्य मिला। उनसे विदा होते हुये उन्होंने मुझे 
अपनी जयभारत नामक पुस्तक भेंट की। मैंने अपने आपको धन्य समझा । मोरी इस झाँसी यात्रा की 
दूसरी उपलब्धि थी, उपन्यासकार श्री ढृन्दावनलाल जी वर्मा से मेरा मिलना । उनसे मिलने के लिये भी 
मैं प्रोफेसर सुरेन्द्रनाथ जी वेदालङ्कार के साथ गया था । उनके साथ जलपान करते हुये विभिन्न विषयों पर 
चर्चा होती रही । झाँसी की आयंसमाज ने मुझे दो महान्‌ काब्यकारों से मिला दिया। ये स्मृतियाँ मोरे लिये 
आज भी कन्न के समात प्रतीत हो रही है | mAn: मैं आयेसमाज सदर, मेरठ का नियमित सदस्य हो 
“गया । पुनः आर्यसभासद बना । इसप्रकार आर्यंसभासद्‌ हो जाने पश्चात्‌ मैं आर्यसमाज सदर की प्रत्येक गति- 
विधि में सक्रिय भाग लेने लगा। मैं आर्यसमाज सदर की अन्तरंग सभा का अनेक वर्षो से सदस्य चला आ रहा 
"हूँ । एक समय ऐसा भी आया कि मैं स्वंसम्मति से आर्यसमाज सदर का प्रधान निर्वाचित हुआ | मोरे ही 
-प्रधानत्व में समाज की ७४ वीं वर्षीय हीरक जयस्तो मनायी गयी । इस हीरक जयन्ती के उपलक्ष्य में मैंने 
-आर्यंसमाज सदर का इतिहास लिखा था, जिसका विमोचन सावंदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा के तत्कालीन 
“प्रधान श्री प्रताप जी भाई ge ते किया था। श्री माधोप्रसाद जी ने सन्‌ १६६६ में 'वेद प्रचार संस्थान' 
-नामक संस्था का निर्माण वेद प्रचार के लिये किया.था, जिसका प्रारम्भिक भन्त्रो मैं ही था ओर 
इस समय मैं आर्यसमाज सदर का प्रधान भी था । आज भी ag संस्था अपनी प्रगति 
“पर है । आर्यसमाज के सत्संगों में प्रवचन करने के साथ-साथ मैंने धारावाहिक रूप से 


Q 
adams सदर में सत्यार्थप्रकाश की कथा भी की थी। आयंसमाज सदर का इतिहास लिखने को 
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प्रेरणा मुझे श्री रतनलाल जी, जो जज रह चुके थे, से मिली थी। इस इतिहास के लिखने में 
मुझे पर्याप्त लेखन सामग्री इनके संस्मरणों से प्राप्त हुई थी। सत्याथंप्रकाश की कथा करने के मेरे प्रेरणा-- 
स्रोत श्री ओम्प्रकाश मित्तल, श्री आनन्दप्रकाश मित्तल और श्री शान्तिप्रकाश जी मित्तल के श्रद्धेय पिता 
स्वर्गीय श्री रामचन्द्र जी मित्तल थे । वे मेरी सत्यार्थ प्रकाश की कथा के नियमित श्रोता थे। उनके 
असामयिक देहावसान के अवसर पर उनको श्रद्धांजलि रामपित करते हुये मैंने भावविभोर होकर कहा 
था कि आज मोरी सत्याथंप्रकाश की कथा का एक श्रोता उठ गया d इसीप्रकार सन्‌ १६६५ में मेरठ 
कालिज, मेरठ में संस्कृत विभाग के अध्यक्ष पद के रिक्त होने पर इस पद के लिये प्रत्याशी होने तथा 
सर्वात्मना प्रयत्न करने की प्रबल प्रेरणा मुझे वर्तमान काल के आयंसमाज सदर के प्रधान श्री वेदप्रकाश 
जी गर्ग के श्रद्धेय पिता स्वर्गीय श्री रामजीलालजी से मिली थी। वे जव भी मिलते थे स्थिति 
का पता करते थे। आज उन्हीं की प्रेरणा. और आशीर्वाद का परिणाम है कि मैं इस समय 
संस्कृत विभागाध्यक्ष के रूप «में मेरठ कालिज, मेरठ से अवकाश ग्रहण कर . रहा हूँ। आये 
प्रतिनिधि सभा उत्तरप्रदेश के सिरसागंज में हुये वाषिक उत्सव. के अवसर पर आर्यसमाज सदर, मेरठ 
के प्रतिनिधि होकर मैंने ओर श्री रघुनन्दन स्वरूप जी गोयल ने भाग लिया था । तवसे निरन्तर मैं 
श्रीं रघुनग्दन स्वरूप जी गोयल के साथ आर्यसमाज सदर का प्रतिनिधित्व आर्य प्रतिनिधि सभा, उत्तर- 
प्रदेश में कर रहा हूँ fre समय आये प्रतिनिधि सभा उत्तरप्रदेश का श्री सच्चादानन्द जी शास्त्री 
के afaina करने के साथ सहारनपुर में बिभाजन हुआ था, हमारी समाजं शास्त्री जी के साथ थी । इस 
विभाजित आर्य प्रतिनिधि सभा, उत्तर प्रदेश के श्री रघुनग्दनस्वरूप जी गोयल प्रधान भी रह चुके 
हुं । आयसमाज सदर के प्रतिनिधि के रूप में मैंने आये प्रतिनिधि सभा, उत्तरप्रदेश के विभिन्न स्थानों में 
होने वाले अधिवेशनों में भाग लिया है । इस समय भी जबकि सावंदेशिक आयं प्रतिनिधि सभा, नई दिल्ली 
के प्रधान श्री रामगोपाल जी शाल वाले वानप्रस्थ ने अनियमितताओं को देखकर आये प्रतिनिधि सभा 
उत्तरप्रदेश की अन्तरंग सभा को भङ्ग कर जिस तदर्थ समिति का गठन किया है, उसका मैं एक सदस्य 
हुँ । आयसमाज सदर की देखरेख में तीन dead चल रही थीं | तद्यथा- महषि दयानन्द इण्टर कालिज 
गोविन्दपुरी, आर्य कन्या इण्टर कालिज, सदर मेरठ तथा श्रद्धानन्द शिशु विहार, आयेसमाज सदर, मेरठ D 
मैं इन सभी संस्थाओं से किसी न किसी प्रकार से जुड़ा रहा हूँ । इस समय आर्य कन्या इण्टर कालिज, सदर 
axe की विद्या सभा का सदस्य हूँ ओर श्रद्धानन्द शिशु विहार का मैं सन्‌ १६८१ से प्रशासक हूँ । आर्यः 
समाज से सम्बन्धित साहित्य के निर्माण की दृष्टि से श्री रामजी लाल जी ने सन्ध्या सुधा पुस्तक की रचना 
की थी । उसकी पाण्डुलिपि मैंने आद्योपान्त देखी थी । इस वर्ष १६८४ में sto भूपेशचन्द्र जी सक्सेना, 
अध्यक्ष-इतिहास विभाग, मेरठ कालिज, मेरठ ने अपने दिवगंत qua माता-पिता की पावन स्मृति को faz- - 
स्थायी बनाते के लिये स्यार्थप्रकाश में qua वेदिक मन्त्र नामक पुस्तक का सम्पादन किया हैं 
इसकी सम्पूर्ण रूपरेखा का निर्माण मेरे द्वारा ही किया गया है । - इसीप्रकार श्रद्धानन्द शिशु विहार की 
दशाब्द उत्सवं को आयोजित करने के लिये निकट भविष्य में भ्रद्धानन्द संस्करण स्मारिका का प्रकाशन 
मेरे द्वारा ही किया जा रहा हे । मैंने आर्यसमाज सदर के सदस्य के रूप में आयसमाज के क्षेत्र में कई. 
दिशाओं में सक्रिय कार्य किया है। सम्प्रति ३० जून १६८४ को मेरठ कालिज, मेरठ से अवकाश ग्रहण कर 
लेते के उपरान्त भी आर्यसमाज का विस्तृत क्षेत्र मेरा काय-क्षत्र रहेगा, ऐसी मैं आंशा करता हूँ । 


गुरुकुल mr i विश्वविद्यालय 
सन्‌ १९४५ में गुरुकुल MRA से विद्यालंकार की उपाधि लेकर स्नातक बनते के पश्चात्‌ आज: 


‘CE-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


— 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


-डा० निरूपण विद्यालंकार अभिनन्दन-प्रन्थ [ १३५ 


तक भी गुरुकुल से मेरा अविनाभाव सम्बन्ध बना हुआ है । प्रारम्भ में तो मेरा गुरुकुल से इतना मात्र ही 
सम्बन्ध था कि वषं में दो बार गुरुकुल काज़ड़ी हो आया करता था p एक बार तो स्वामी श्रद्धानन्द जी 
-की स्मृति में दिसम्बर मास में २३ दिसम्बर से ३१ दिसम्बर तक आयोजित होने तथा quain से मनायें 
जाने वाले श्रद्धानन्द सप्ताह पर तथा दूसरी बार ११ अप्रैल से १४ अप्रेल तक होने वाले वार्षिकोत्सव 
पर । वर्षे में इन दोनों अवसरों की मैं बड़ी उत्सुकता के साथ प्रतीक्षा किया करता था। श्रद्धानन्द 
सप्ताह पर खेलकूद के आयोजनों के साथ-साथ अखिल भारतीय श्रद्धानन्द हाकी टूनर्मिण्ण ओर थरद्धानन्द 
बॉलीवॉल दुर्नामेण्ट हुआ करते थे, जिनमें मैं सक्रिय भाग ही नहीं लेता था, अपितु इन टूर्नामंण्टो के सफलता- 
पूर्वक सम्पन्न होते के लिये सर्वात्मना प्रयत्न भी करता था । आज यह श्रद्धानन्द सप्ताह अतीत की वस्तु बन 
गया है । यदि मैं यह कहें कि आज के गुरुकूल के अधिकारियों को श्रद्धानन्द सप्ताह के महत्व का ही ज्ञान 
नहीं है तो कोई अतिशयोवित नहीं होगी । वाषिकोत्सव बड़ी धूमधाम से सम्पन्न हुआ करते थे | वाषिको- 
त्सव का सबसे प्रमुख आकर्षण का केन्द्र हुआ करता था दीक्षान्त संस्कार | इसमें गुरुकुल के नवीन स्नातक 
निकला करते थे और उनको वेदालंकार, विद्यालंकार और आयुर्वेदालंकार की उपाधि दी जाती थी। 
आज ये दोनों ही उत्सव अपनी मर्यादा और आकर्षण खो चुके do मुझे स्मरण नहीं आता £ गुरुकूलब 
काड्गडी का कोई ऐसा भी वाषिकोत्सव रहा है जिसमें मैं सपरिवार सम्मिलित नहीं हुआ हूँ wq १६५६ 
में मेरठ में आ जाने के पश्चात्‌ मैं हरिद्वार के और भी अधिक निकट हो गया परिणामतः मेरा गुरूकल 
आना-जाना बढ़ गया । इसीप्रकार गुरुकुल काङ्भड़ी से विद्यालंकार और वेदालंकार करके निकले हुये 


-स्नातकों की .एक अविच्छिन्न परम्परा एम० To करने के लिये मेरठ कालिज आती रही और इसप्रकार 


गुरुकुल और गुरुकूल के स्तातकों से मेरा सम्बन्ध घनिष्ठ और घनिष्ठतर होता गया। गुरुकूल काङ्कड़ी से 
निकले हुये स्तातकों का अपना एक संगठन है, जो 'अखिल भारतीय स्नातक मण्डल' नाम से जाना जाता 
ud: wa: मैं इस 'अखिल भारतीय स्नातक मण्डल' का अङ्ग और अन्तरङ्ग होता गया । मुझे संगठन के 
के अन्दर लाने और प्रोत्साहन देने का एक मात्र श्रेय भाई श्री सत्यदेव जी विद्यालंकार और sto हरिप्रकाश 
जी आयुर्वेदालंकार को है । सन्‌ १६६२ में मैं इस अखिल भारतीय स्नातक मण्डल का सस्त्री वत गया। 
मन्त्री बनने के साथ ही मेरा गुरुकुल काङ्कड़ी विश्वविद्यालय की प्रत्येक प्रकार की गतिविधि में, प्रत्येक प्रकार 
कीराजनीति में प्रवेश हो गया । गुरुकुल काडूःड़ी विश्वविद्यालय को स्वामिनी सभा आये प्रतिनिधि सभा पञ्जा 
है। गुरुकूल का संचालन करने के लिये गठित सीनेट और विद्यासभा में अखिल भारतीय स्नातक मण्डल की ओर 
से दो स्नातक प्रतिनिधित्व करते हैं । मैं उन दो स्नातको में से एक हूँ, जो स्तातकों का सीनेट ओर विद्यासभा 
में प्रतिनिधित्व करते है । सदस्य के रूप में मैं अनेक वर्षों तक सीनेट और विद्यासभा में काये करता रहा 


हूँ । अखिल भारतीय स्नातक मण्डल का मन्त्री और सीनेट तथा विद्यासभा का सदस्य़ होने के कारण मैंने 


-गुरुकूल काज़ड़ी के अनेक उतार चढ़ावों को देखा है D TERT काङ्कडी की उन्नति और अवनति का साक्षी 


रहा हूँ । जो स्नातक गुरुकुल काज़डी के परम्परागत स्वरूप को अक्षुण्ण रखने के लिये सतत संघर्ष ओर 
प्रयंत्त करते रहे हैं, उनमें निम्न स्नातक़रों का योगदान अविस्मरणीय d | तद्यथा --डा० सत्यकेतु जी 


` विद्यालंकार, श्री सत्यदेव जी विद्यालंकार, श्री मनोहर जी विद्यालंकार, प्रो० Feat जी वेदालंकार, डा० 


-हरिप्रकाश जी आयुर्वेदालंकार, डा देवेन्द्रकुमार जी वेदालंकार, श्री विद्यासागर जी विद्यालंकार, 
-डा० कृष्णकुमार आयुर्वेदालंकार, डा० सत्यकाम वर्मा आयुर्वेदालंकार ओर डा० जयदेव विद्यालंकार । 
इनमें से sto हरिप्रकाश जी आयुर्वेदालंकार का नाम गुरुकुल के इतिहास में स्वर्णाक्षरों में लिखा जायेगा, 
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जिन्होंने गुरुकुल के स्वरूप की रक्षा करने के लिये अपने प्राणों की भो बाजी लगा रखी है । उन्होंने ऐसे भी 
क्षण देखे है जबकि मृत्यु उनके सामने खड़ी है । ऐसे विषम क्षणों में उन्होंने. मृत्यु का वरण करना उचितः 


समझा किन्तु गुरुकूल के स्वरूप को बिगाड़ते के लिये किये जा रहे प्रयत्नो के साथ समझोता नहीं किया । 
सन १६७७ से ८० तक का काल इसका साक्षी है । मैं अपने आपको धन्य समझता हूँ कि मैंने उपयु क्त 
स्नातकों के साथ मिलकर गरुकल के स्वरूप को बनाये रखने के लिये संघर्ष और कार्य किया है। मैंने 
गरुकल के लिये अपनी धर्मपत्नी श्रीमती यतीन्द्रादेवी जी के साथ अनशन भी किया है और जेल भी गया 
हूँ । सन्‌ १६८०-८१ में में गुरुकुल agg विश्वविद्यालय का आचाय और उपकूलपति नियुक्त होकर गया 
था । मैं उस समय के गरुकल के स्वरूप को देखकर स्तम्भित सा रह गया था । उस समय गुस्कुल में 
सहशिक्षा चल रही थी । मुझे सहशिक्षा समाप्त करने के लिये सघर्ष करना पड़ा था । न मालुम तत्कालीन 
गरुकल के अधिकारी और कर्य प्रतिनिधि सभा पंजाब के अधिकारी आर्यसमाज के सिद्धान्तों के प्रतिकूल 
सहशिक्षा को क्योंकर ओर कैसे सहन कर रहे थे ऋषि दयानन्द ने अपने सत्याथप्रकाश के दशम समु 

ललास में भक्ष्याभक्ष्य विषय पर लिखा है | गुरुकुल काङ्कडी में वर्तमान काल में ऐसा प्रतीत होता है 1क उनको 

इस भक्ष्याभक्ष्य का कुछ ज्ञान ही नहीं है। अधिक क्या कहूँ, मैं जिसप्रकार के गुरुकुल के स्वरूप के निर्माण का 


स्वप्न लेकर गरुकल गया था, वह पूरा नहीं हो सका और मैं एक वर्ष के पश्चात्‌ पुन: मेरठ कालिज, मरठ. 


में वापिस आ गया । आज गरुकल का अपना कहने के लिये आयुर्वेद कालिज नहीं है, परिणामत 
आयुर्वेदालंकार की उपाधि लेकर निकलने वाले स्तातक समाप्त हो चुके हैं । आज भी गुरुकुल के अन्दर 
कछ इसप्रकार के तत्व हैं जो गुरुकूल के अवशिष्ट स्वरूप को भी नष्ट करना चाहने हूँ। आज गुशकूल से 


क्रमशः गुरुक्‌लीयता नष्ट होती जा रही हैं। इसी बात की कल्पना करके सन्‌ १६७७ में गुरुकूल काज़ड़ी ' 


विश्वविद्यालय के सन्‌ १६१२ -७६ तक के स्तातक-स्तातिकाओं का संक्षिप्त परिचय को बताने वाला 
“स्नातक-परिचायिका ग्रन्थ प्रकाशित किया गया था । मैं अब भी जबकि मेरठ कालिज, मेरठ से अवकाश 
ग्रहण कर रहा हूँ गुरुकुल को भावी स्थिति ओर स्वरूप के लिये चिन्तित हूँ । सोचता हूँ कि कुलमाता. 


के लिये यदि कभी यत्किञ्चित्‌ भी कर सका तो इसे मैं अपना सौभाग्य ही andar । कूलमाता का. 


अस्तित्व येन केन प्रकारेण सुरक्षित रहे, यहीं परमेश्वर से नित्य प्रार्थना करता रहता हूँ | अस्तु-- 
मेरठ कालिज, मेरठ 


wq १९५६ में जिस समय मैंने मेरठ कालिज में प्राध्पापक के रूप में कार्यभार संभाला था, उस 


समय मेरे पास तीन कालिजों के नियुक्ति पत्र थे। तद्यथा-डी०ए०वी० कालिज, जालन्धर, डी० uo वी०- 
कालिज, अजमेर ओर मेरठ कालिज, मेरठ । जैसे-जैसे मेरठ कालिज में मुझे अपने प्रति अनुकूलता प्रतीत होती. 


गई AAAA क्रमशः मैं जालन्धर ओर अजमेर से त्याग पत्र देता गया । मेरठ कालिज में भाकर भी पैं: 
जहाँ कहीं भी अपने लिये अनुकूल Want देखता था वहाँ Apply करता था । मेरे अपने सम्पूर्ण प्रयत्न ` 
करने पर भी मेरठ मुझसे नहीं छूट सका भोर कालान्तर में जब मैंने देख लिया कि मेरठ मुझसे नहीं 
‘gem तब मैंने अन्यत्र Apply करना बन्द कर दिया ओर मैंने अपने भाग्य को मेरठ के साथ जोड़” 


लिया । अस्तु-- 


जिस समय मैं मेरठ कालिज में आया था उस समय मुझे मिलाकर संस्कृत विभाग में तीन प्रोफेसर 


थे | So samara जी शास्त्री अध्यक्ष थे तथा sto शिवराज शास्त्री ओर में प्राध्यापक थे | प्रारम्भ में 


EE न 
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मुझे पढाने के लिये बी० Uo तथा एम० Uo (qatz) की कक्षायें दो गई थीं l सन्‌ | १६४६- 
में प्रिसीपल sito मदनमोहन जी थे एम० ए० पूर्वाद्ध की कक्षा को पढ़ाने के लिये मुझे श्री विशाखदत्त 
प्रणीत मुद्राराक्षसम्‌ नामक नाटक दिया गया था । एम० go उत्तराद्ध में मेरा कोई पीरियड नहीं था । 
उस समय गुरुकुल mra ड़ी विश्वविद्यालय, हरिद्वार से एम० ए० (संस्कृत) करने के लिये yea पाटिल 
विद्यालंकार और हिन्दी में एम० ए० करने के लिये दिवाकर विद्यालंकार-ये दो विद्यार्थी आये हुये थे । मार्च 
भे व्यक्तिगत रूप से संस्कृत में एम० uo की परीक्षा देने के लिये व्यावर से वासुदेव आयं आये हुये थे ॥ 
भूदेव हॉकी का श्रेष्ठ खिलाड़ी था। वह मेरठ कालिज की हॉकी की ए टीम में ही नहीं था अपितु 
आगरा विश्वविद्यालय की टीम में भी श्रेष्ठ खिलाड़ी के रूप में विख्यात था । आगरा विश्वविद्यालय की 
टीम में एक सदस्य के रूप में भूदेव उत्तर-दक्षिण विश्वविद्यालयों के हुये हॉकी टूर्नामेण्ट में मद्रास में 
फाइनल मैच खेलने के लिये भी गया था । इस समय मुझे अपने सभी विद्यार्थियों के नामों का स्मरण तो 
नहीं है, परन्तु जिन दो चार विद्यार्थियों के नाम मुझे याद आ रहे हैं उनमें महेशचन्द भारतीय, श्रीमती. 
ब्रजरानी कपूर विद्यालंकृता और कुमारी लक्ष्मीदेवी यादव प्रमुख हैं। ये सभी एम० ए० पूर्वाद्ध के छात्र 
ये। महेशचन्द्र भारतीय बी० एससी० करके एम० Uo संस्कृत में करने आये थे। ये मेधावी और. 
परिश्रमी छात्र थे । आज ये पी-एच० डी० हैं और महानन्द मिशन हरिजन कालिज, गाजियाबाद मे 
संस्कृत विभाग के अध्यक्ष हैँ । इन्होंने अनेक संस्कृत ग्रम्यों की व्याख्यायें लिखी है, जितका संस्कृत जगत्‌ 
में पर्याप्त मान है | इस समय इनके ही प्रयत्न से मेरठ विश्वविद्यालय संस्कृत शोध पत्रिका प्रकाशित हो 
रही है । ये इस शोधपत्रिका के सम्पादक है | इनको शिष्य के रूप में पाकर मुझे ग्व है । धोमती ब्रजरानी 
कपुर विद्यालंकृता इस समय आर्य कन्या इण्टर कालिज, मेरठ शहर में संस्कृत प्रवक्ता हैं। इनके पति 
श्री घनश्यामसिह कपुर मेरठ कालिज कार्यालय में प्रतिष्ठित पद पर कायं कर रहे हैं। सन्‌ १६५६ में 
मध्यान्तर पूरा एक घण्टे का हुआ करता था । इस मध्यान्तर में मैं विद्यार्थियों को व्याकरण पढ़ाया करता; 
था । यदि मैं भूलता नहीं हूँ तो इसी वर्ष Sto धर्मेन्द्रनाथ शास्त्री रूस गये थे । इनके रूस चले जाने पर 
मुझे एम० Uo उत्तरार्द्ध की कक्षा पढ़ाने के लिये मिली थी । भूदेव पाटिल एम० Uo उत्तराद्धे का छात्र था ॥ 
यह मेरा प्रिय छात्र था क्योंकि यह गुरुकुल HIST का स्तातक था । ,मुझे एम० To saud की कक्षा 
को व्याकरण पढ़ाना था । जिस दिन मैं पहली बार एम० ए० उत्तरा की कक्षा को पढ़ाने के लिये गया 
मैं यह अपने मत में निश्चय करके गया था कि आज इस कक्षा को नहीं पढ़ाऊंगा ओर उपस्थिति लेकर 
छोड़ dar । मेरी विचार धारा के ठीक बिपरीत एम० To उत्तराद्ध के छात्र यह योजता बनाकर कक्षा सें 
आये à कि उपस्थिति हो जाने के पश्चात्‌ हममें से प्रत्येक छात्र एक-एक करके कक्षा में से उठ आयेगा 
और इसप्रकार हम श्री निरूपण विद्यालंकार से नहीं पढ़ेगे (इस योजना का मुझे काफी दिलों के पश्चात्‌ 
पता लगा था ) उपस्थिति लेने के पश्चात्‌ मैं मन में यह सोच रहा था कि इनको कंसे कहे कि आज नहीं 
पढ़ाऊंगा और कक्षा यह सोच रही थी कि कैसे अपनी पूर्व योजना के अनुसार एक-एक करके कक्षा से 
उठें । इससे पूर्व कि मैं कुछ कहता उनमें से एक छात्र बोला कि प्रोफेसर जी, मुझे एक काम है मैं चला 
जाँऊ ? मैंते भी सहज भाव से (क्योंकि मुझे पढ़ाना नहीं था) उससे कहा कि हाँ, चले जाओ ओर अपने साथ 
इन सबको भी लेते जाओ | उसने यह समझा कि मुझे उनकी योजना का पता है ) अतः वहू थोड़ी बहुत 
agaa करने के बाद बैठ गया | उसके पश्चात्‌ किसी छात्र ने मुझसे जाने लिये नहीं पूछा । कक्षा बंठी थीः 
क्योंकि उनकी योजना असफल हो चुकी, थी ओर मैं, जो न पढ़ाने की सोचकर आया था, पढ़ाने लगा । यह 


-मेरठ कालिज में विद्याथियों के मध्य मेरा प्रथम घटना चक्रे था | 
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सन्‌ १६५७ में ही डा० धर्मन्द्रनाथ जी शास्त्री के निर्देशन में महाकवि कालिदास प्रणीत 
“अभिज्ञानशाकुन्तलम” (अतिरञ्नित amia विवर्जितम्‌) का प्रणयन हुआ था । जिसमें संस्कृत टीका 
लिखने में सेरा योगदान था । यह मेरा प्रथम लेखन था । सन्‌ १९५७ में ही डा० धर्मेन्द्रनाय जी शास्त्री 


को गुरुकुल काङ्गड़ी विश्वविद्यालय से विद्या की उपाधि दी गई थी । डा० धमन्द्रनाथ जी शास्त्री की 


सम्पूण सेवा का उत्तरदायित्व प्रो० वागीश्वर जी विद्यालंकार ने मुझे ही सौंपा था । 
सन्‌ १६५८ Ñ Sto धर्मेन्द्रनाथ जी शास्त्री के अवकाश ग्रहण करने के उपलक्ष में जो मेरठ 
कालिज, संस्कृत विभाग की ओर से विदाई समारोह किया गया था, उसमें मेरा sto विष्णुशरण जी इन्दु 
से परिचय हुआ था । वह परिचय शर्नः-शनं: प्रगाढ और प्रगाढ्त्तर होता गया और हम दोनों की ag 
आत्मीयता अभी तक भी बनी हुई है । इस वषं जून १६८४ में हम दोनों ही अवकाश ग्रहण कर रहे हैं । 
सन्‌ १९५८ में ही मैं आगरा विश्वविद्यालय में पी- एच० ड़ी० के पंजीकृत हुआ था । मेरा पी- एच० 
So का विषय, “प्राचीन भारतीय धमंशस्त्र साहित्य में yal की स्थिति” था । 
डा० धर्मेन्द्रनाथ शास्त्री के सन्‌ १९५८ में अवकाश ग्रहण करने के पश्चात्‌ sro शिवराज शास्त्री 
संस्कृत विभाग में अध्यक्ष बने और डॉ० केशवरामपाल जी संस्कृत प्राध्यापक होकर स्टाफ में आये। 
इस प्रकार Sto शिवराजशास्त्री, में ओर sto केशवरामथाल--ये तीन संस्कृत विभाग में अध्यापक थे । 
यहाँ यह कह देना अप्रासङ्गिक न होगा कि मेरठ कालिज में आकर मेरा हॉकी, बालीबाल और फुटबाल 
सभी प्रकार का खेलना छूट गया ओर अव मैं केवल अध्येता भौर अध्याअक रह गया 1 मेरठ कालिजः 
सस्कृत परिषद की गतिविधियों का केन्द्र केवल मैं था । अर्थात्‌ संस्कृत परिषद की ओर से होने वाले सभी 
आयोजन मैं ही कराया करता था | इस प्रकार संस्कृत-परिषद की ओर से भिन्न-भिन्न विद्वानों को 
निमन्त्रित कर उनके विद्रत्तापूर्ण भाषण संस्कृत विभाग में हुआ करते थे इसका एक लाभ मुझे यह हुआ 
कि मेरा विभिन्न विश्वविद्यालयों के प्रोफेसरों ओर विद्वानों से व्यक्तिगत. परिचय हो गया । उस समय 
मेरठ कालिज की छात्र यूनियन की ओर से प्रतिवर्ष दिसम्बर मास में उत्साह के साथ उत्सव हुआ करते 
थे । उस समय एक बार मैंने भी अपने संस्कृत विभाग की ओर से महाकवि भासप्रणीत दूतवाक्यम्‌ नाम 
के नाटक का अभिनय कराया था, जिसको दशंकों ने अत्यधिक पसन्द किया था । इसीप्रकार प्रतिवर्ष 
संस्कृत परिषद की ओर से सरस्वती यात्रा का भी आयोजन किया जाता रहा है। इन सरस्वती यात्राओं 
में मेरठ नगरी में भोला की झाल, सरधना, वरनावा-वारणावत ओर हस्तिनापुर प्रमुख ऐतिहासिक 
स्थात थे और मेरठ से बाहर दिल्ली, बड़की झील, आगरा, सिकन्दरा, फतेहपुरसीकरी, हरिद्वार, ऋषिकेश, 
देहरादून, मसूरी--ये पर्यटकस्थल थे । मैं बाल्यकाल से ही भ्रमणप्रिय रहा हूँ, भतः मैं विद्यार्थियों को 
yard में भी रस और आनन्द लेता रहा हूँ । 
सन्‌ १९५५ में ही मेरठ कालिज संस्कृत विभाग में ट्यूटोरियल कक्षाये आरम्भ हुई जिनसे छात्रों 
के साथ ब्यक्तिगत सम्पर्क और अधिक घनिष्ठ होने लगा । मैं अपनी प्रकृति के अनुसार छात्र और छात्राओं 
के अध्ययन, छात्रवृत्ति तथा उनकी पारिवारिक आथिक स्थिति से अपने आपको परिचित रखता था । 
और मुझ से जो कुछ भी उनके लिये हो सकता था, उनकी सहायता करता ari सन्‌ ६३-६४ में 
डा० केंशवरामपाल जी के अवकाश पर चले जाने पर डा० श्रीमती रमादुबलिश की संस्कृत विभाग में 
नवीन नियुक्ति हुई । ये कन्या गुरुकुल, देहरादून की स्नातिका ओर विद्यांलकृता थी । वर्तमान काल में 
iig श्रीमती रमा दुबलिश मुन्नालाल गल्सं कालिज, सहारनपुर में संस्कृत विभाग की अध्यक्षा हैं । : 
सनु १६७३-७४ के सत्र में डा० शिवराज शास्त्री की कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय कुरुक्षेत्र में रीडर पद पर 
नियुक्ति हो गयी । मैं सोचता यह था कि अपनी सामाजिक उन्नति की प्रबल कामना के कारण मुझे ही मेरठ 
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कॉलिज छोड़कर जाना पड़ेगा । किन्तु हुआ मेरी इस विचारधारा के ठीक विपरीत 1 अर्थात्‌ sro शिवराज 
शास्त्री कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में रीडर पद पर नियुक्त होकर चले गये, परिणामतः उतके जाने के पश्चात्‌ 
मैं ही संस्कृत विभाग के अध्यक्ष पद पर नियुक्त हुआ ! इस समय Sto Ho dro शर्मा प्रिसीपल थे | सस्कृत 
विभागाध्यक्ष के रूप में मेरठ कालिज में मेरा कार्यकाल नवीन उत्तरदायित्व के साथ प्रारम्भ होता है | 
इस प्रकार मैं अध्यक्ष और ड़ा० केशर्वरामपाल प्राध्यापक थे । संस्कृत विभाग में तीसरे प्रवक्ता के रूप में 
डा० यज्ञदेव जी की नियुक्ति हुई । संस्कृत विभाग में मैं अपनी नियुक्ति के लिये स्व० श्री वेदप्रकाश जी 
गर्ग, और तत्कालीन प्रिसीपल डा० के० के० शर्मा को नहीं भूल सकता, जितके अथक प्रयत्न और प्रबल 
सहयोग के विना मैं इस पद पर प्रतिष्ठित नहीं हो सकता था । मैं आज इनके प्रति अपने आपको महान्‌- 
कृतज्ञ ओर आभारी अनुभव करता हूँ । मेरे संस्कृत विभाग के अध्यक्ष वनने पर सबसे अधिक प्रसन्नता 
मेरे छोटे भाई tqo डा० स्वतन्त्र निरूपण और मेरी धर्मपत्ती श्रीमती यतीब्द्रादेवी जी को हुई थी । मैं 
इसे अपने संस्कृत विभाग का दुर्भाग्य ही समझता हूँ कि किसी अज्ञात कारण से प्रो० यज्ञदेव जी को मेरठ 
कालिज छोड़ना पड़ा और इनके स्थान पर सन्‌ १६६५-६६ में संस्कृत विभाग में Slo अवनीद्ध कुमार जी 
की नियुक्ति हुई | कालान्तर में डा० अवनीब्द्रकुमार जी की भी अन्यत्र नियुक्ति हो गयी और उन्होंने मेरठ. 
कालिज छोड़ दिया | इनके स्थान पर सन्‌ १९६६-६७ में डा० कर्णसिह जी वर्मा हिन्दी विभाग, मेरठ: 
कालिज से स्थानान्तरित- होकर संस्कृत विभाग में आ गये । इसीप्रकार डा० केशवरामपाल जी की बदायूं 
रीड़र पद पर नियुक्त होकर चले जाने के वाद sto कुमारी अदिति भट्टाचार्य की संस्कृत विभाग में 
नियुक्ति हुई जिस समय sro कर्णसिह जी हिन्दी विभाब से स्थानान्तरित होकर संस्कृत विभाग में आये 
थे उस समय sto dte पुरी० प्रिसीपल थे। sro कणंसिह जी मेरे शिष्य हैं । इन्होंने मेरठ कालिज से ही 
संस्कृत में एम० ए० किया था । परिणामतः इनके हिन्दी विभाग से संस्कृत विभाग में आने से मुझे स्वाभाविकः 
प्रसन्नता हुई । मैंने डा० Huifag जी को अपने शिष्य की अपेक्षा अपना मित्र ओर सहयोगी ही अधिक समझा 
है और इनके साथ मैंने इसप्रकार का व्यवहार किया है। जिस समय डा० कुमारी अदिति भद्राचायं संस्कृत 
विभाग में नियुक्त होकर आयी थी उस समग्र sto परमात्मा शरण ही प्रिसोपल थे । इस प्रकार Gd 
Sto धर्मे्द्रनाथ शास्त्री, डा शिवराज शास्त्री के साथ कार्य किया है और डा० श्रीमती रमादुबलिश 
Sto यज्ञदेव जी, प्रो० धीरजप्रकाश गोयल, प्रो० अमीचन्द, Sto Made कुमार, डा० कर्णसिह जी ओर 
sto कुमारी अदिति भट्टाचायं ने मेरे साथ कायं किया हे । चिरकाल से मेरठ कालिज के संस्कृत विभागः 
के अन्दर हम तीन ही प्रोफेसर चले आ रहे हैं-- i 
qur— j 

sto निरूपण विद्यालङ्कार (अध्यक्ष) 

डा० कर्णसिह जी वर्मा 

डा० कुमारी अदिति भट्टाचायं 


सन्‌ १९५८ में आगरा विश्वविद्यालय में पी-एच० डी० के लिये.पंजीकृत हो जाने के पश्चात्‌ 
मेरा शोध का कार्य बड़े शिथिल भाव से चल रहा था । Aq १९६४-६५ में संस्कृत विभाग में अध्यक्ष होने 
के बाद मेरे शोध कायं में कुछ गति आयी | उस समय d खेर नगर गेट में रहता था ( खेर नगर गेट से 
मेरठ से मेंरठ कालिज की लाइब्रेरी में प्रतिदिन शोध करने के लिये जाता ओर वह भी दिन में दो बार, 
एक कष्ट साध्य काम था | इस अपने कष्ट को दूर करके के लिये मैंने मेरठ आकर ही -साइकिल चलाता 
सीखा । मैं साइकिल से लाइब्रेरी आया ओर जाया करता था | इसमें भी कोई आश्चयं नहीं कि शोध का 
कार्य समाप्त हो जाने के पश्चात्‌ मैंने फिर साइकिल चलाना छोड़ दिया ओर अब भी नहीं चलाता ge 
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१४० ] sto निरूपण विद्यालङ्कार अभिन्नदन ग्रन्थः 


उस समय लाइब्रेरी सदियों में रात्रि के १९ बजे तक खुला करती थी । मैं कॉलिज में पढ़ांने के बाद जो 
झी समध पाता अपने शोध-कार्य में लगाता । इसका यह परिणाम हुआ कि मुझे सन्‌ १६६७ मैं आगरा 
विश्वविद्यालय से PhD. की उपाधि मिली । दिसम्बर में आयोजित आगरा विश्वविद्यालय के 
Convocation में मैं बड़े उत्साह के साथ सपरिवार सम्मिलित हुआ था | यदि में भूलता नहीं हुँ तो उस 
Convocation में 3, पिताजी, मेरी पत्ती, मेरा छोटा भाई डा० स्वतन्त्र निरूपण, कु० सुषमा, शशाङ्क 
और हिमाङ्क सम्मिलित हुये थे | मुझे अपनी इस P-h.D. मिलने की अपार प्रसन्नता थी । मेंने अपने शोध- 
प्रबन्ध को अगस्त १६६६ में आगरा विश्वविद्यालय में प्रस्तुत किया था । मेरे निर्देशक sto नरेन्‍्द्रदेव मिह, 
अवकाश प्राप्त अध्यक्ष, संस्कृत विभाग, बलबन्त राजपूत कालिज, आगरा थे | यह मोरा दुर्भाग्य ही था 
d जब मेरा P-h.D. का VIVA होने जा रहा था तब आपका असामयिक देहावसान हो गया ओर मेरी 
विष्य की योजना पर अकस्मातु तुषारापात हो गया । मैंने अपने इस शोध-प्रवन्ध के किडिचत्प्रास्ताविकसु 
के अन्दर आपके प्रति निम्न शब्दों में अपनी कृतज्ञता प्रकट की है— 

ugg शोध-कार्य संस्कृत-जगत्‌ के प्रसिद्धि मनीषी एवं दार्शनिक विचारक स्वर्गीय sto नरेनद्रदेवसिह, 
अवकाश प्राप्त अध्यक्ष, संस्कृत-दिग्दी-विभाग, बलवन्त राजपूत कालिज, आगरा के निर्देशन में सम्पन्न 
हुआ है । आपने मेरे शोध-अध्ययन की दिशा तो निर्धारित की ही थो, साथ ही सभी प्रकार की सुविधा 
एवं सहायता प्रदान करने की भी कृपा की थी । यद्यपि इस समघ आप इस भौतिक नश्वर जगत्‌ में नहीं 
हैं, तथापि यह आपके ही विद्वत्तापुणं मागंदशेन का परिणाम हे कि यह कायं इस रूप में प्रस्तुत हो सका 
है । इनके प्रति अपनी साभार कृतज्ञता प्रकट करना अपना परम कतव्य समझता हूं | 

मेरे इस शौध-प्रबन्ध “भारतीय धमंशास्त्र में शुद्रों की स्थिति” को श्री रतिराम जी शास्त्रो, 
च्यवस्थापक-साहित्य-भण्डार, सुभाष बाजार, मेरठ ने सन्‌ १६७१ में प्रकाशित किया था | इसको मैंने अपने 
qpa माता-पिता के श्री चरणों में निम्न शब्दों में समर्पित किया है-- 

“वे दिक आर्य संस्कृति के arent से अनुप्राणित स्वणिम महत्वाकांक्षाओं के साथ जिन्होंने भुझे 
गुरुकुल काङ्कड़ी में प्रविष्ट किया, उन्हीं परम पुज्य पिता श्री बाबुसिह जी एवं स्वर्गीया पुज्या माता 
कलावती देवी जो के श्री चरणों में यह अभिनव-प्रबन्ध-पुष्पाञजलि सादर सविनय समित है 1” 

इस प्रबन्ध के प्रकाशन में मेरे प्रिय शिष्य sto ब्रजेश विद्यालंकार, श्री प्रेमनारायण पालीवाल | 
ओर श्री धीरजप्रकाश गोयल का अप्रतिम योगदान है । इनमें से sro ब्रजेश विद्यालंकार महाराजपुर 
{छतरपुर Wo To) में adve डिग्री कॉलिज के प्रिसीपल हैं, प्रेमनारायण पालीवाल कवि हैं, संस्कृत 
के प्रति अनुरागी तथा संस्कृत साहित्य के प्रति समपित हैं किन्तु इनकी जीवन की दिशा संस्कृत से भिन्न 
(है । घीरजप्रकाश गोयल एक वर्ष मेरठ कालिज में संस्कृत प्रवक्ता रहकर सम्प्रति कानपुर में वकालत 
कर रहे हैं । इस प्रकार Ph.D. होने की दृष्टि से मेरे लिये ये वर्ष महत्वपूर्ण हैं । 

आगरा विश्वविद्यालय से पृथक्‌ होकर मेरठ विश्वविद्यालय की स्थापना हुई । इस विश्वविद्यालय | 
के प्रथम कुलपति Sto आर० Fo fag थे । इन्होंने मेरठ विश्वविद्यालय को शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी 
बनाने के लिये सत्रप्रणाली का प्रारम्भ किया | इन्होंने मेरठ विश्यविद्यालय के अभिनव-पाठ्यक्रम निर्धारण । 
करने के लिये सभी विषयों के लिये तदर्थ समितियों का निर्माण किया । संस्कृत विषय की पाठयक्रम 

~ समिति का संयोजक मैं था । इसप्रकार मेरठ विश्वविद्यालय के लिये संस्कृत विषय का जो का पाठ्यक्रम 
सर्वप्रथम लागू हुआ, उस पाठयक्रम के निर्माण में मेरी अहं भूमिका थी । कालान्तर में जब पुनः मेरठ | 
विश्वविद्यालय की पाठ्यक्रम समिति का संयोजक बना, तब मैंने बड़े प्रयत्न से “विशेष योग्यता पाठयक्रम? | 

'का निर्माण कर उसे ud रूप दिया । आज जो मेरठ विश्वविद्यालय में पाठ्यक्रम चल रहा है, वह मेरे d 

a संयोजकत्व में «ur था । मेरठ विश्वविद्यालय के सर्वात्मना अस्तित्व में ar जाने के पश्चात्‌ सन्‌ १६१७ NM 

अं अध्ययत्त-अध्यापन की दिशा में मेरे लिये एक नई उपलब्धि यह हुई कि शोध के क्षेत्र में मेरी प्रथम | 

| 

| 

| 
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‘sto निरूपण विद्यालड्छार अभिनन्दन ग्रन्थ १४१ 


-शिष्य go सुषमा अरोड़ा को “संस्कृत साहित्य के लक्षण ग्रन्थ और लक्ष्य ग्रन्थों सें रूपकालंकार” विषय 
-q Ph.D. की डिग्री मिली । ये मूलरूप से लखनऊ विश्वविद्यालय की छात्रा थी । मेरे पास जिस समय ये 
शोध करने के उद्देश्य से आईं उस समय ये आये कन्या डिग्री कॉलिज, qui में संस्कृत विभाग की अध्यक्ष 
थीं । सम्प्रति ये सनातन धर्म कॉलिज मुजफ्फरनगर में संस्कृत की प्राध्यापिका हैं । यहीं पर मेरे निर्देशन 
Ph.D. की उपाधि प्राप्त करने वाले अपने विद्यार्थियों की चर्चा कर लेना अप्रासङ््गिक नहीं होगा । इसी 
प्रकार Sto श्रीमती वीरबाला को “षड्दर्शनों में सृष्ट युत्पत्तिविचार का समीक्षात्मक एवं तुलनात्मक 
अध्ययन” विषय qx Ph.D. की उपाधि मिली । इनको HA एम० ए० में व्यक्तिगत रूप से पढ़ाया था | 
एम० Uo करने के बाद Sto विष्णुशरण जी msg" की प्रेरणा से इन्होंने मरे निर्देशन में Ph.D. की । 
“sto रामकिशोर मिश्र ने “संस्कृत छन्दों का उद्भव तथा विकास” विषय पर शोध कर Ph.D. की 
उपाधि ग्रहण की । ये एम० एम० कालिज, खेकड़ा j DA में संस्कृत के प्राध्यापक हैं। ये संस्कृत के सुन्दैर 
कवि हैं तथा संस्कृत काव्य की रचनाकर उनको प्र ने में लगे हुये हैं। डा० रणजित शर्सा 
देवनागरी कॉलिज, गुलावठी में संस्कृत विभाग के अध्यक्ष हैं । इन्होंने “आधुनिक संस्कृत महाकाव्यों में 
राष्ट्रिय चेतना” विषय पर विद्वत्तापूर्ण wear प्रस्तुत कर Ph.D. की उपाधि ली है । ये मेरे पास 
-डा० सानसिह वर्मा, जो मेरठ कॉलिज में हिन्दी के प्रवक्ता हैं भौर मेरे शिष्य भी हैं, के माध्यम से शोध 
करने के प्रवक्ता हैं और मेरे शिष्य भी हैं, के माध्यम से शोध करने के लिये आये थे। मैं समझता हूँ कि 
जब इनका यह शोधप्रबन्ध प्रकाशित होकर संस्कृत जगत्‌ के मनीषी विद्वानों के मध्य आयेगा, उस समय 
यह ग्रन्य संस्कृत साहित्य की श्रीबृद्धि में महत्वपूर्ण योगदान शरेगा । Sto राजेन्द्र शास्त्री ते “लघु 
-चम्पुकाव्यों” qx अभिनव शोध प्रस्तुत कर Ph.D. की उपाधि प्राप्त की है । ये मेरे पास समाचार पत्रों 
-के माध्यम से एम० Uo संस्कृत में करते आये थे । वस्तुतः हुआ यह कि समाचार पत्रों में इन्होंने BR 
Ph.D. होने का समाचार पढ़ा | उस समाचार को पढ़कर ये मेरे पास एम०ए० करने आये थे । इनके 
निवास की व्यवस्था मैते आर्यसमाज सदर, मेरठ में कर दी । आयंसमाज के साप्ताहिक सत्सङ्गो में 
सम्मिलित होने से और मेरे सान्निध्य में रहने से इत पर आर्यसमाज के सिद्धान्तों और विचारों का प्रभाव 
पड़ा । ये राष्ट्रिय विचारों के हैं । इनमें हिन्दुत्व की भावता कूट कूट कर भरी है । इतकी यह्‌ प्रबल इच्छा 
है कि ये एम० एल० ए० होकर राष्ट्र की और अधिक सेवा कर सकें । इनका जीवन सामाजिक है । 
सम्प्रति ये एम० uo कालिज, मोदीनगर में संस्कृत बिभाग के अध्यक्ष हैं। इसी परम्परा में आते हैं 
“gto विजेन्द्र कुमार शर्मा | ये रासना (मेरठ) के रहने वाले हैं । इन्होंने B.A. हापुड़ से किया है। ये मेरे 
पास संस्कृत परिषद्‌ के माध्यम से आये थे । जिस समय ये सरस्वती feat कालिज, हापुड़ में पढ़ते थे, उसी 
: समय संस्कृत परिषद्‌ के अध्यक्ष के रूप में अपनी संस्कृत परिषद्‌ का मुझसे उद्घाटन कराते के लिये निवेदन 
करने आये थे । मैं इनकी संस्कृत परिषद्‌ में गया । तभी से से मेरे सम्पक में हैं । इन्होंने फिर मेरठ कॉलिज 
से एम० ए० करते के बाद “कालिदास प्रणीत संस्कृत काव्यों में अन्तः Bara” विषय पर मेरे निर्देशन 
-X शोध कर सन्‌ १६८२ में PhD. की उपाधि मेरठ विश्वविद्यालय से प्राप्त की है । जिस समय सैं 
“सन्‌ १६८०-८९ में गुरूकुल काद्भड़ी विश्वविद्यालय, हरिद्वार में आचार्यं और उपकुलपति पद पर नियुक्त 
होकर चला गया था, उस समय मेरे स्थान पर प्राध्यापक के रूप में इनकी मेरठ कॉलिज, मेरठ pe 
"हुई थी । इस समय भी ये मेरठ कॉलिज, मेरठ में संस्कृत विभाग में कार्य कर रहे हैं। सै आगरा 
“विश्वविद्यालय तथा गढ़वालबिश्वविद्यालय में शोध कराने के लिये स्वीकृत निदेशक हैँ। इसी सन्‌ १६५४ Ñ 
--मार्च मास d मेरे निर्देशन में श्रीमति चन्द्रश ने जैन साहित्य में Ph.D. की उपाधि आगरा विश्वः 


“विद्यालय से प्राप्त की है । 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
१४२ ] sto निरूपण विद्यालड्भरार अभिनन्दन ग्रन्थः 


मैं All India Criental Conference तथा All India Philosophilcal Conference. 
का नियमित सदस्य हूँ । मैं इतके विभिन्न अधिवेशनों में भाग लेने के लिये कलकत्ता, हैदराबाद, पुना, 
शिमला और इलाहाबाद जाता रहा हूँ । इसीप्रकार मैं कानपुर विद्यालय, आगरा विश्वविद्यालय, eds 
विश्वविद्यालय, gaq विश्वविद्यालय, गढ़वाल विश्वविद्यालय तथा मेरठ विश्वविद्यालय का अनेक वर्षो 
तक Board of Studies तथा Research degree Committee का सदस्य रहा हूँ और हूँ । उत्तर 
भारत का सम्भवतः कोई ऐसा विश्वविद्यालय नहीं है जिसका कि मैं प्राश्निक एवं परीक्षक नहीं रहा हूँ । 
साहित्यिक क्षेत्र के अन्दर मेरी निन्म टीकाये विभिन्न विश्वविद्यालयों में पाठ्यक्रम के रूप में चल रही हैं | 
तद्यथा--महाकवि कालिदास प्रणीत अभिज्ञानशाकुन्तलमु, श्री विशाखदत्त प्रणीत मुद्राराक्षसमु तथा 
कविविश्वनाथ प्रणीत साहित्यदर्पण । aS कॉलिज, में आते के साथ ही सर्वप्रथम मैंने Uwe ए० के छात्रों 
को मुद्राराक्षसम्‌ पढ़ाया था, परिणामतः, हिन्दी अनुवाद, भुमिका pus समालोचनात्मक एवं 
व्याख्यात्मक टिप्पणियों को लिखने में मैंने विशेष प्रयत्न किया था । इसी का यह परिणाम हे कि इस टीका 
ने मुझे विशेष सम्मान दिया है। सर्वप्रथम यह १९६२ में प्रकाशित हुई थी । तदनन्तर तो इसके अनेक 
संस्करण प्रकाशित हो चुके हैं । मेरी परेशानी यह है कि मेरा लेख सुलेख नहीं है, परिणामतः मेरा लिखा 


हुआ प्रेस के कर्मचारियों के लिये कठिनाई पैदा करता है । इसलिये मुझे अपने लिखे gu ग्रन्थ की Press-- 


Copy तैयार कराने के लिये अपने शिष्यों पर आश्रित रहना पड़ता है । इस मुद्राराक्षसम्‌ की Press-Copy 
मेरे तत्कालीन एम० Vo के अन्तिम वषं के छात्र कुमारी सतीश भाटिया और प्रेमनारायण पालीवाल ने 
agian ओर अनथक परिश्रम करके तैयार की थी । अभिज्ञानशाकुन्तलम्‌ का प्रथम संस्करण सन्‌ १६६६ 
में प्रकाशित हुआ था | उसके पश्चात्‌ इसके आठ संस्करण निकल चुके हैं इस मेरी पुस्तक की Press- 
Copy तैय्यार करने के लिये sro faq कुमार शर्मा, Ho दुर्गेश माहेश्वरी और Fo अनुराधा माहेश्वरी 
ने कष्ट उठाया है | इसके अन्दर समीक्षात्मक भूमिका, संस्कृत टीका, हिन्दी-अनुवाद, व्याख्यात्मक टिप्पणी 
तथा परिशिष्ट दिया हुआ है । विद्यार्थियों की सुविधा के लिये टिप्पणी के अन्तर्गत gano मे विद्यमान 


Gai में आये हुये Hag का विवेचन तथा छन्दों का उल्लेख वहीं कर दिया गया हे । साहित्य-- 


दर्पण का प्रथम संस्करण सन्‌ १६७४ में प्रकाशित हुआ था ओर इसका नवीन संस्करण पुनः सन्‌ १६८३ 
में हुम है 1 इसकी भी Press-Copy मेरे एम० ए० प्रथम वर्ष की छात्रा Fo सुधा गुप्ता ओर मरे ज्येष्ठ 
पुत्र mgg बी० ए० प्रथम सत्र ने तय्यार की थी । इस साहित्यदर्पण की विषय वस्तु को स्पष्ट 
करने के लिये अवतरणिका, हिन्दी अर्थ ओर टिप्पणी-ये तीन शीर्षक दिये हैं । इन तीन टीकाओं से: 
भिन्न मेरा अपना शोध प्रबन्ध है, जिसका उल्लेख मैं पहिले कर चुक। हूँ । काव्यदीपिका की भी मैंने टीका 


की है । उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा इण्टरमीडिएट के लिये हिन्दी विषय के अन्तर्गत अनिवार्य रूप से 
विद्यमान संस्कृत के पाठ्यक्रम में जिस “संस्कृत दिग्दाशका” का प्रणयन कराया गया था, उसके सम्पादक- - 


मण्डल का मैं भी एक सदस्य ur 

साहित्यिक क्षेत्र में मेरे द्वारा सम्पादित पुस्तकों को.प्रकाशित करने का एकमात्र श्रेय श्रो रतिरामजौ 
शास्त्री, व्यवस्थापक-साहित्य भण्डार, सुभाष बाजार, मेरठ को है | इसी माध्यम से श्री रतिराम जी शास्त्री: 
मेरे इतने अन्तरंग हो गये हैं कि मैं उनको अपने परिवार का ही एक अंग समझता हूँ । वे मेरी श्रीमती जी: 
को देवी कहकर सम्बोधित करते हैं | शास्त्री जी के घर आने पर देवी जी उनके आतिथ्य का पूर्ण ध्यान 
रखती हैं । मैं उनके लिये प्रायः कहता हूँ कि यदि शास्त्रो जी, साहित्यभण्डार और सर्वोदय प्रेस न होता. 
तो उत्तरप्रदेश का यह पश्चिमी क्षेत्र संस्कृत साहित्य की पुस्तकों से संथा अछूता ही xg जाता ।. 


विद्यार्थियों को और संस्कृत विषय में अभिर्चि रखने वालों को, संस्कृत साहित्य की पुस्तकों के लिये 
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भटकना पड़ता और कठिनाई होती । शास्त्री जी की यह विशेषता है कि इनकी दुकान पर केवल संस्कृत 
“विषय की ही पुस्तके मिलेंगी और किसी विषय की नहीं । उत्तर प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्र में ये ही एकमात्र 
-संस्कृत के रक्षक हैं । मैं इनके साथ उत्तरप्रदेश के विभिन्न विश्वविद्यालयों में संस्कृत भाषा भोर संस्कृत 
साहित्य के प्रचार-प्रसार के लिये गया हूँ । अस्तु 
सन्‌ १९५६ में मेरठ कॉलिज, मोरठ में आने से लेकर ३० जूत, १९८४ को अवकाश ग्रहण करने 
तक संस्कृत विषय लेकर ato Uo और umo uo करने वाले विद्याथियों की एक लम्बी wear 
-है। उन सभी को नाम्ना स्मरण करना इस समय मोरे लिये लिये सम्भव नहीं है, पुनरपि कुछ विद्यार्थी 
इस प्रकार के होते हैं, जो शिष्य्रत्व की कोटि में स्वतः आ जाते हैं । उनका उल्लेखमात्र कर देना मैं 
आवश्यक समझता हूँ । सन्‌ १६६४-६४ में मैं अपनी Pb ID. करने के लिय कॉलिज से ६० दिन का 
अवकाश ले चुका था, उस समय जो एम० ए० के विद्यार्थी.थे उनकी स्मृति उनके अध्ययन तथा अनुशासन 
के कारण आज भी नवीन बनी हुई हैं । तद्यथा--ब्रजेश विद्यालङ्कार, ये आज महराजपुर (उतरपुर-म० 
So) में डिग्री कॉलिज में प्रिसींपल हैं, सङ्गीत प्रिय हैं, श्री रवीद्रसिह यादव, श्रीमती उमा माथुर, 
विष्णदत्त शर्मा-पे आजकल N. A. S. कॉलिज, मेरठ में प्रवक्ता हैं । इसी प्रकार Fo दुर्गेश माहेश्वरी, 
Fo अनुराधा माहेश्वरी,--ये दोनों बहिने हैं, श्रीरतिराम शास्त्री की सुपुत्री staat पद्माशर्मा, ओंकार- 
“fag त्यागी -ये आजकल रासना में डिग्री कॉलिज में संस्कृत प्रवक्ता हैं । दुर्भाग्य इनके साथ लगा हुआ 
हैं, पर ये संघर्ष से घबराते रहे हैं । इनकी धर्मपत्नी श्रीमती ममता इस समय सन्‌ १६८३-८४ में एम० 
ए० प्रथम वर्ष की छात्रा हैं | सोधदेव शर्मा, सोमदेव--ये आजकल आर्यसमाज शहर, सोरठ में 


आर्यपुरोहित $i वेदपाल विद्याभास्कर-ये . गुरुकुल महाविद्यालय, ज्वालापुर से विद्याभास्कर करके 
मेरठ कालिज में एम० Uo करने आये । इस समय ये जनता वैदिक कालिज, asla (मेरठ) में संस्कृत 
विभागाध्यक्ष हैं । वीरसेन, Wo कुसुम, we मञ्जुला त्यागी--ये विवाहोपरान्त विदेश में अपने पति के 
साथ चली गई हैं, रामभरोसे शर्मा-ये उस श्रेणी में आते हैं जिनकी गुरुभक्ति प्रसिद्ध है । अपने 
आपको सर्वात्मना गुरु श्री चरणों में समपित कर देना इनका स्वभाव है। दुर्भाग्य ने कभी इनका पीछा 
नहीं छोड़ा, पर ये हैं कि अपने भाग्य का स्वयं निर्माण करने में लगे हैं । गौरीशंकर शर्मा १६७२-७३ के 
सत्र में मेरठ कालिज में संस्कृत विषय लेकर एम० To करने आये थे । ये पुलिस में थे इन्होंने अपने 
जीवन-पथ का निर्माण स्वयं किया है । संस्कृत में एम० Vo करने के पश्चात्‌ Salt मेरठ कॉलिज से ही 
LL. B. किया । सम्प्रति ये गाजियाबाद में कोर्ट इन्सपेक्टर हैं। कप्तानसिह ने A. K. (01888 


शिकोहाबाद से B. A. किया था । sito रामसिह यादव, अध्यक्ष संस्कृत विभाग, go $e कॉलिज, 
-शिकोहाबाद की प्रेरणा से मेरे पास मेरठ कॉलिज से संस्कृत में एम० Qo करने आये थे। ये गाँव के 


रहने वाले थे और कभी शिकोहाबाद से बाहर नहीं निकले थे । मेरठ इनके लिये सबेथा अपरिचित था, 
परिणामतः इनका कॉलिज में प्रवेश, निवास एवं भोजन की व्यवस्था--सबका उत्तरदायित्व मेरा हो 


था । इनकी आयंसमाज सदर, मेरठ में रहने की व्यवस्था कर दी थी । आयंसमाज में रहने के कारण 
तथा आर्यसमाज के सत्सङ्कों में नियमित आने के कारण इनके हृदय और मस्तिष्क पर आये सिद्धान्तों 


की छाप पड़ी । ये जिस समय मेरठ से गये थे, आर्येविचारों से ओतप्रोत a रुग्ण होते की स्थिति में 

-डॉ० राजेश्‍वरनाथ त्यागो--इनकी देखभाल करते थे। सम्प्रति ये A. K. College शिकोहाबाद में 

-=संस्कृतविभागाध्यक्ष हैं ।. इसी प्रकार राजकुमार त्यागी और sut dm शर्मा का आदर भाव अब 
भी मेरे प्रति qdaq बना हुआ है । nam. 

मेरठ कॉलिज, मेरठ में संस्कृत में एम० To करने m लिये भिन्न-भिन्न स्रोतों से विद्यार्थी आते 

“रहे हैं । तद्यया --गुरुकुल कांगड़ी हरिद्वार गुरुकुलमहाविद्यालय, जवालापुर' कृषक डिग्री कॉलिज, सवाना 
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. (मेरठ) ओर गुरुकुलप्रभाताश्रम, भोलाझाल (मेरठ) | इनमें से क्योंकि मैं गुरुकुल का्धड़ी का स्तातक- 

था, अतः गुरुकुलकाङ्गड़ो ओर गुरुकुल महाविद्यालय, ज्वालापुर से क्रमशः विद्यालङ्कार, San और 
विद्याभास्कर करके आने वाला विद्यार्थी अविच्छिल रूप से मेरठ कालिज, मेरठ में संस्कृत विषय लेकर 
एम० Vo करने के लिये आता है । किन्तु गुरुकुल काङ्घड़ी के स्वयं विश्वविद्यालय बन जाने के उपरान्त 
यह अविच्छिन्न परम्परा क्रमशः क्षीण होती हुई समाप्त हो "$i कृषक डिग्री कालिज, मवाना से dle 
Wo करने के पश्चात्‌ प्रायः सभी छात्र एम० Yo करने के लिये . मेरठ कॉलिज में आते रहे हैं और भा 
रहे हैं । इनका एकमात्र श्रेय प्रो० रामकृपालु जी शास्त्री को है । इन्हीं की प्रेरणा से इनका प्रत्येक छात्र-- 
छात्रा बाद में मेरा भी शिष्य बना है। यद्यपि sto रामकृपालुजी शास्त्री मुझसे पूर्व अवकाश ग्रहण कर 
चुके हैं तथापि उनके द्वारा प्रतिपादित यह परम्परा अव भी अविच्छिन्न रूप से चल रही है अर्थात्‌ मवाना 
का प्रत्येक छात्र-छात्रा संस्कृत में एम० To करने के लिये मेरठ कॉलिज, मेरठ में आ रहा हैं। यही कारण 
हैं कि मेरा मवाना के छात्र-छात्राओं के प्रति अहैतुक पक्षपात रहा है, है, और रहेगा | पिछले दो तीन 
वर्षों से गुरुकुल प्रभाताश्रम से ब्रह्मचारी मेरठ कॉलिज में एम० Yo करने के लिये आ रहे हैं। इनके 
प्रति भी गुरुकुलीयबन्धु होने के कारण मेरा स्वाभाविक स्नेह है। मैं इनकी सर्वतोभावेन सहायता करना 
अपना कर्तव्य समझता हूँ | 


` 


मेरठ कॉलिज, मेरठ अपनी प्रसिद्धि के कारण देश-विदेश. में विख्यात है । यही कारण है कि 
संस्कृत और संस्कृति का अध्ययन करने के लिये थाईलेण्ड से स्थ्नोम नामक विद्यार्थी भाया था, जो यहाँ 
से संस्कृत में एम० Uo करने के पश्चात्‌ थाईलेण्ड में इस समय संस्कृत का प्रोफेसर है । इस समय भी 
सन्‌ १९८२-८३ में दक्षिण- अफ्रीका में अवस्थित डरबन विश्वविद्यालय ने संस्कृत और भारतीय संस्कृति 
का अध्ययन करने के लिये श्रो विश्रामरामविलास को अध्ययन में आने वाले पूर्ण व्यय को वहन करते | 
हुये यहाँ भातवषं में भेजा है । ये मेरठ कॉलिज, संस्कृत-विभाग की विभूति हैं। संस्कृत विभाग को \ 
इत पर गर्व है । फोटोग्राफी भीर सङ्गीत इनके प्रिय विषय हें । ये भारतीय सङ्गीत सीख रहे हैं ओर 
इनका विचार यहाँ से अपना अध्ययन समाप्त करके दक्षिण अफीका लोटकर डरबन विश्वविद्यालय मे 
भारतीय सङ्गीत को HAT आरम्भ करने का हे॥ ये इस समय सपरिवार बेगमबाग में रह रहे हैं । 
इनको पत्नी का नाम श्रीमतो सरिता है ओर सुपुत्री का नाम मुदु है, जिसे मैं मृदुला कहता हूँ । इनकी 
माताजी, भाईजी, भाभीजी तथा अन्य परिजन दक्षिण अफीका से भाकर इनको देख गये हैं । में इनको 
पुत्रवत्‌ मानता हूँ । इसी प्रकार श्रीनगर काश्मीर से एम० ए० संस्कृत GP करने के पश्चात्‌ आई हुई 
गुड्डी कोल “हिमा जिसका मैंने नामकरण “हिमानी' किया हुआ है, मेरे निर्देशन d Ph. D कर रही 
है 1 इसका शोध का विषय "आचार्य क्षेमोन्द्रकृत रामायणमञ्जरी समीक्षात्मक अध्यनय” है | 
सन्‌ १९५६ में मेरठ कॉलिज में आने के पश्चात्‌ जो भी छात्र-छात्रा संस्कृत में एम० ए० करने” 
के लिये मेरठ कॉलिज में आये हैं, उनके प्रति मेरा सदेव स्नेह ओर सभी प्रकार से उनकी _सहायता कर 
` सकू-- ऐसा भाव रहा है । उन सभी का नाम्ना मुझे स्मरण भी नहीं है न मेरे लिये यह सम्भव ही 
2 1 पुनरपि अब जबकि मैं अवकाश ग्रहण कर रहा हूँ तब जो एम० To quid ओर उत्तराद्ध के छाक्र } 
. झात्राये हैं, उनका नाम्ना निर्देश कर रहा हूँ — . » 
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एम० Qo SUMS एम० Qo पूर्वाद्ध 
१. साहवसिह (मन्त्री, संस्कृत-परिषद) १. कु आरती कपूर 
२. कु० शुभला गुप्ता २. go अनिता सारस्वत 
3. अशोक कुमार ३. कु० निमेल शर्मा 
v. विश्राम रामबिलास ४. श्रीमती ममता त्यागी 
५. ब्रह्मचारी शिवशंकर ५, कु० पूनम जैन 
६. ब्रह्मचारी देवेन्द्रकुमार ६. qo रश्मि कौशिक (कोषाध्यक्ष, संस्कृत- 
परिषद) 
७. go रश्मि रस्तोगी ७. कु० रूपम रस्तोगी 
८. go मञ्जु शर्मा ८. कु० साधना सक्सेना 
९. चन्द्रकिरण माहुर 8. go शालिनी रस्तोगी (i) 
१०. धनवीर्रािह (प्रचारमन्त्री, संस्कृत परिषद्‌, १०. go शालिती रस्तोगी (ii) 
११. महेशचन्द शर्मा ११. कु० कविता रानी 
१२. श्रीमती शीलवन्ती १२. कु० सुधा त्यागी 


१३. नरेन्द्र कुमार 

१४. उदयसिह पोसवाल 
१५. galaa यादव 
१६. विनोद कुमार 
१७. कृपाल fag 

१८. रामप्रकाश वर्णी 


सन्‌ १६५६ में जिस समय मैं मेरठ में भाया था, उस समय मोरे परिवार में कुल छह प्राणी थे 
अर्थात्‌ में, मेरी धमंपत्नी, UMS कुमार, कुमारी शरद्धा, विक्रमाडूः कुमार ओर fears कुमार । सभी 
की जो कुछ नियमित पढ़ाई हुई, वह वस्तुतः मेरठ आकर ही हुई । शशाङ्क को पढ्ने के लिये गुरुकुल 
कुरुक्षेत्र में भेज दिया ओर वहाँ से आठवीं श्रेणी पास करने के उपरान्त इस उद्देश्य से निकाल लिया था 
कि आगे उसे साइंस में पढ़ायेंगे किन्तु मेरी यह इच्छा पूरी नहीं हुई ओर साइंस में गति न होने केः 
कारण उसे आर्टस से grex बी० To करा दिया । पुनः एक बार यह इच्छा हुई कि यदि ame 
संस्कृत विषय लेकर एम० Vo कर ले तो कम से कम [मेरी अपनी घरेलु संस्कृत क । लाइब्रे a 
का मेरे अवकाश ग्रहण करने के पश्चात्‌ उपयोग हो जायेगा। परन्तु परमेश्वर को यह स्वीकार 
नहीं था और शशाङ्क ने एम० Vo gale करके पढ़ना छोड़ .दिया। इस समय वह घर गुड़ा 
(मैनपुरी) रहकर खेती की व्यवस्था देख रहा है। उसका विवाह शिकोहाबाद निवासी शी बंगाली बाबू: 
की सुपुत्री कुमारी कमलेश से हो चुक्रा है। उसके परिवार में दो छोटे-छोटे बालक है। श्रद्धा की पढ़ाई 
नियमित रूप से चलती रही । उसकी प्रारम्भिक सम्पूर्ण शिक्षा आयंकन्या इण्टर कालिज मेरठ शहर में 
हुई । यहाँ से इण्टर करने के पश्चात्‌ मेरठ कालिज, मेरठ से alo To किया । इसी बीच इसका विवाहः 
खजुरी निवसी ato स्व० शम्भूसिह जी के सुपुत्र भ्री यशपालसिह जी यादव के साथ हो गया mW 
विवाह का आयोजन कंसे हुआ इसको मेरी अपेक्षा श्री रतिरामजी शास्त्री अधिक जानते हैं । श्रद्धा के 
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“विवाह के अवसर पर मैंने “वैदिक विवाह गीताञजलि” नाम से एक पुस्तिका प्रकाशित की थी, जिसमें 
“विवाह संस्कार में प्रयुक्त होने वाले बैदिक मन्त्रों का काव्यमय पद्यानुवाद है । इस समय श्रद्धा पिलानी में 
d ओर उसके दो बालक सौरभ-गोरव हैं। श्री यशपालजी पिलानी में भूगोल के अध्यापक हैं। शशाङ्क 
के समान हमारी विक्रमाडुः के विषय में भी यह प्रवल इच्छा थी कि यह कृषि स्नातक बने ओर घर की 
खेती देखे और उसमें उन्तति करे, परन्तु परमेश्वर ने हमारी यह इच्छा भी पुरी नहीं की ओर इसने भी 
सामान्य विद्यार्थी के समान मेरठ कालिज से dle To कर लिया प्रतिवर्ष एम० To करने की सोचता 
है, परन्तु “अगच्छन्‌ वैनतेयोऽपि पदमेकं न गच्छति" उक्ति के अनुसार THe Go करने की दिशा में कोई 
प्रगति नहीं हुई है । देखें, परमेश्वर इसकी इस इच्छा को कब पूर्ण करता है 1 हाँ, विक्रमाड्क इस विषय 
में भाग्यशाली है कि उसका विवाह डॉ० हरिप्रकाश जी आयुवंदालङ्कार की सुपुत्री कुमारी सरिता से 
हुआ है, जो कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से संस्कृत में एम० qo, एम० फिल्‌० है, स्वर्णपदक्र विजेता है । 
सरिता को पाकर सम्प्रति मुझे यह सन्तोष हुआ है कि मेरी अपनी व्यक्तिगत लाइब्रेरी का समुचित 
“उपयोग हो सकेगा । fears ने दशमी कक्षा उत्तीर्ण करने के पश्चात्‌ हमारा उस समय में ही साथ छोड़ 
“दिया था । सम्भवतः परमेश्वर को यही अभीष्ट था। उसका दिप्तम्बर १९७५ में देहावसान हो गया d 
-संक्षेप में यह्‌ परिवार की कहानी है । अस्तु-- 


र इससे qd कि मैं अपनी सारस्वत यात्रा को समाप्त करूँ मैं “मेरठ विश्वविद्यालय संस्कृत अध्यापक 


"feug" के विषय में भी यत्किञ्चित्‌ लिख देना अपना परम कतंव्य समझता हैं-- 
डा 


अनेकशः पारस्परिक विचार विनिमय के अवसर पर यह आवश्यकता अनुभव की जाती थी कि 
हम संस्कृत अध्यापकों का एक ऐसा मञ्च होना चाहिये जहाँ बेठकर सस्कृत भाषा के प्रचार-प्रसार के 
विषय में तथा संस्कृत साहित्य के निर्माण के विषय में विचार-विनिमय किया जा सके । इसी अनिवार्य 
आवश्यकता की पूर्ति के लिये आज से ठीक ग्यारह ad qd १३ फरवरी १६७२ में इस परिषद्‌ को 
विधिवत्‌ स्थापना मेरठ कालिज के संस्क्ृत-विभाग के विशाल सभागार में हुई थी । उस समय इस परिषद्‌ 
के अध्यक्ष Sto दीपचन्द्र शर्मा, प्रिसीपल-नानकचन्द कालिज मेरठ, मन्त्री भौर कोषाध्यक्ष स्वर्गीया 
Silo श्रीमती चन्द्रकान्ता, अध्यक्षा-संस्कृत विभाग, रघुनाथ wed कालिज मेरठ, थीं। इसका प्रारम्भिक 
अथम उद्घाटन १३ फरवरी १९७२ में तत्कालीन कुलपति Sto जगतनारायण कपूर की अध्यक्षता में 
मेरठ कालिज, मेरठ के भूतपूर्वं संस्क्रुत विभाग के अध्यक्ष तथा भारतीय प्राच्यविद्या संस्थान, दिल्ली के 
“निर्देशक gio GHANA शास्त्री क्रे करकमलों से हुआ AT प्रारम्भ में इस परिषद्‌ के अन्दर शोध गोष्ठी, 
“पाठयक्रम गोष्ठी तथा संस्कृत प्रचार-प्रसार गोष्ठी होती रहीं । आज मेरठ विश्वविद्यालय में जो पाठयक्रम 
चल रहा है, वह इन्हीं पाठ्यक्रम गोष्ठियों में हुये विचार मन्थन का परिणाम है। मेरठ विश्वविद्यालय 
संस्कृत अध्यापक परिषद का द्वितीय अधिवेशन १४, १५ एवं १६ अप्रैल १६७३ को नगाधिराज देवात्मा 
हिमालय की पावन उपत्यका में अवस्थित Sto ए० dto कालिज, देहरादून में हुआ था। आज यह 
'कालिज गढ़वाल विश्वविद्यालय, श्रीनगर (गढ़वाल) का अग्रगण्य कालिज है । यहाँ पर हुये संस्कृत 
अध्यापक परिषद्‌ के अधिवेशन एवं संस्कृत संगोष्ठी का उद्घाटन सुप्रसिद्ध इतिहासविद एवं गुरुकुल कांगड़ी 
विश्वविद्यालय के सुधीग्य स्नातक sto सत्यकेतु जी विद्यालङ्कार के करकमलों से सम्पन्न हुआ था। 
इस अधिवेशन की यह विशेषता रही थी कि इसमें “शोधपत्रिका” को प्रकाशित करने का निर्णय लिया - 
जया था | 
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डॉ० निरूपण विद्यालद्भार अभिनन्दन ग्रन्थ [ १४७ 
इस संस्कृत अध्यापक परिषदू एवं संस्कृत संगोष्ठी का तृतीय अधिवेशन ७, ८ एवं & अप्रैल 
१६७४ को सनातनधर्म कालिज, मुजफ्फरनगर में हुआ था । इस अधिवेशन का उद्घाटन Sto रामचन्द्र 
पाण्डेय, प्रोफेसर तथा अध्यक्ष-दर्शन विभाग, दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्‍ली ने किया ar मेरठ विश्व- 
विद्यालय संस्कृत अध्यापक परिषद्‌ का चतुर्थ अधिवेशन गंगनहर के सुरम्य तट पर अवस्थित बी० एस० 
एम० कालिज, रुड़की में २०, २१ ओर २२ दिसम्बर १६७५ को मेरठ विश्वविद्यालय के कुलपति 
प्रो dto Yao माथुर की अध्यक्षता में सम्पन्न हुआ AT | प्रो० ato एस० माथुर, कुलपति इस परिषद 
के अधिवेशन से इतने अधिक प्रभावित हुये थे कि उन्होंने अपने अध्यक्षीय भाषण में परिषद्‌ के अगले 
अधिवेशन को मेरठ विश्वविद्यालय परिसर में आयोजित करने का वडे प्रेमपूर्वक निमन्त्रण दे डाला, जिसे 
संस्कृत अध्यापक परिषद्‌ ने सोत्साह स्वीकार कर अपना पञ्चम अधिवेशन मेरठ विश्वविद्यालय परिसर 
में २७-२८ फरवरी एवं १ मार्च १६७७ को सम्पन्न किया । इस अधिवेशन का उद्घाटन आधुनिक 
संस्कृत साहित्य के मर्मज्ञ अनुसन्धाता Slo रामजी उपाध्याय प्रोफेसर एवं अध्यक्ष, संस्कृत विभाग, सागर 
ने किया। मेरठ विश्वविद्यालय, मेरठ के चतुर्थं कुलपति के रूप में संस्कृत के जगत्‌ के लब्धप्रतिष्ठ 
यशस्वी fagrq एवं नानकचन्द कालिज, मेरठ के सफल प्रिसीपल sio दीपचन्द्र शर्मा के पदभार ग्रहण 
करने के कुछ समय पश्चात्‌ “मेरठ विश्वविद्यालय संस्कृत अध्यापक परिषद्‌” का षष्ठ अधिवेशन एम० 
एम० एच० कालिज, गाजियाबाद में २१, २२ और २३ अप्रैल १६७८ को आपकी ही अध्यक्षता में 
हुआ था । इस अधिवेशन एवं संस्कृत संगोष्ठी का उद्घाटन दशंनशास्त्र के मनीषी विद्वान्‌ श्री उदयवीर 
जी शास्त्री ने किया । इस परिषद्‌ का सप्तम अधिवेशन कृषक डिग्री कालिज, (मेरठ) में २३, २४, २५. 


` फरवरी १९८० को सम्पन्न हुआ, जिसका उद्घाटन Sto सत्यव्रत शास्त्री, प्रोफेसर एवं अध्यक्ष-दिल्ली 


विश्वविद्यालय, दिल्ली ने किया । इस अधिवेशन की विशेषता थी, sto रामकुपालु शास्त्री-अध्यक्ष- 
संस्कृत विभाग कृषक डिग्री कालिज, मवाना का सेवा निवृत्त होने परं किया गया अभिनस्दन। इस 
संस्कृत अध्यापक परिषद्‌ का अष्टम अधिवेशन श्री कुन्द-कुन्द जैन डिग्री कालिज, खतोलो के सुरम्य एवं 
चित्ताकर्षक sre में हुआ था, जिसका उद्घाटन मेरठ विश्वविद्यालय के कुलपति sto रामलोचन सिह 
ने किया था । इसप्रकार यह मेरठ विश्वविद्यालय संस्कृत अध्यापक परिषद्‌ मेरठ विश्वविद्यालय के क्षेत्र 
में अवस्थित विभिन्न कालिजों में अपनी संगोष्ठियों का आयोजन करती हुई १० वर्ष के Fall अन्तराल 
के अनन्तर इसने पुनः अपनी जन्मस्थली मेरठ कालिज के संस्कृत विभाग में अपना नवम अधिवेशन 
amfa समारोह के रूप में मताया था, जिसका उदघाटन राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान, दिल्ली के निदेशक 
तथा दरभंगा विश्वविद्यालय के भूतपूर्व कुलपति sto रामकरण शर्मा ने किया था । मेरठ विश्वविद्यालयः 
संस्कृत अध्यापक परिषद्‌ के दशम अधिवेशन wr gate २४ तथा २५ माच १६८४ को लाजपतराय 
कालिज, साहिबाबाद में सम्पन्न हो चुका है । परिषद्‌ के इस अधिवेशन की अध्यक्षता Sio बो० quo 
त्यागी, प्रिसीपल-लाजपतराय कालिज, साहिबःबाद ते तथा उद्घाटन संस्कृत जगत्‌ में लब्धप्रतिष्ठ. 
संस्कृतानुरागी एवं बरेली कालिज, बरेली के सस्कृत विभागाध्यक्ष डॉ० कुष्णकान्त शुक्ल ने किया था 
आपने जिस सहज भाव से उदारमना होकर हमको अपनाया ओर हमारे निमन्त्रण को स्वीकार किया,. 
उसके लिये संस्कृत अध्यापक परिषद्‌ की कार्यकारिणी ओर स्वयं संस्कृत अध्यापक परिषद्‌ आभारी d 
और आशा करती है कि आपका यह सहज स्नेहभाव परिषद्‌ को तिरन्तर प्राप्त होता रहेगा । इस 
परिषद्‌ के अधिवेशन की अपनी विशेषता थी । डॉ० हरिनारायण दीक्षित, रीडर कुमायूं विश्वविद्यालय, 
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. चेनीताल का सम्मिलित होना, जिन्होंने हमारे निमन्त्रण को स्वीकार हमारे गौरव को बढ़ाया था । इस 
परिषद्‌ का उत्तराद्धं २० मई १६८४ को मेरठ कालिज, संस्कृत विभाग में होने जा रहा है। 


मेरठ विश्वविद्यालय संस्कृत शोधपत्रिका 


मेरठ विश्वविद्यालय संस्कृत अध्यापक परिषद के Sto Vo वी० कालिज, देहरादून में सम्पन्न हुये 
fda अधिवेशन में “शोध पत्रिका” के प्रकाशन का निर्णय लिया गया था, जिसकी क्रियास्विति 
बी० gao gao कालिज, रुड़की में आयोयिजत चतुर्थ अधिवेशन में हुई । इस अधिवेशन में “मेरठ 
विश्वविद्यालय संस्कृत शोध पत्रिका” का विमोचन प्रो० ato gao माथुर, कुलपति मेरठ विश्वविद्यालय 
ने किया । इसप्रकार परिषद्‌ ने जो एक स्वप्न देखा था उसे इस अधिवेशन में जीवन मिल गया । इस 
शोध-पत्रिका के प्रारम्भिक प्रधान सम्पादक प्रो० कुन्दनलाल शर्मा, सम्पादक डॉ० महेशचन्द्र भारतीय 
तथा प्रबन्ध-सम्पादक Sto सुधाकर'चार्य थे । "संस्कृत शोधपत्रिका” का दूसरा अङ्कु “प्रो० कुन्दनलाल 
शर्मा अभिनन्दनप्रन्थ” के रूप में मेरठ विश्वविद्यालय परिसर में आयोजित पञ्चम अधिवेशन के अवसर 
पर प्रकाशित किया गया । तव से लेकर निरन्तर शोध पत्रिका के सम्पादक gto ANG भारतीय 


अपने कभी क्षीण न होने वाले उत्साह के कारण प्रतिवर्ष दो अङ्क आथिक संकट को Sa हुये भी 


निकाल रहे हैं । उनकी इस अप्रतिम सेवा के लिये परिषद्‌ और संस्कृत जगत्‌ उनका चिर ऋणी रहेगा । 
मैं आशा करता हूँ कि संस्कृत अध्यापक परिषद के वर्तमान अधिकारी इस पत्रिका qx आये आथिक 
संकट का कोई समाधान निकालने का प्रयत्न करेंगे | 


मेरठ विश्वविद्यालय संस्कृत अध्यापक परिषद्‌ द्वारा प्रकाशित साहित्य 

(१) संस्कृत शोध-प्रबन्ध परिचायिका-शोध के क्षेत्र में शोधार्थी को पग-पग पर यह कठिनाई 
अनुभव होती है कि किस विश्वविद्यालय में किस विषय पर कया शोधकार्य हो रहा है। इसी कठिनाई 
को मध्येदृष्टि रखकर परिषद्‌ की ओर से यह योजना बनाई गई कि ऐसी पुस्तिका का प्रणयन किया 
जाये, जिसमें सम्पूर्ण भारतीय विश्वविद्यालयों में जो भी संस्कृत में शोधकार्य चल रहा है तथा जो शोध- 
कार्य हो चुका है उस सबका एक समग्र सूचनात्मक निर्देश प्राप्त हो सके । यह अपने आप में एक विशाल 
योजना है, जिसके क्रियान्वयन के लिये लगन, अध्यवसाय एवं अथे की विपुल राशि अपेक्षित है ag 
योजना कब मूतं रूप लेती है यह सव कुछ भविष्य के गर्भ में है। परन्तु इस योजना की qd पीठिका à 
रूप में सन्‌ १९७४ में परिषद्‌ के सनातन धर्म कालिज, मुजफ्फरनगर में आयोजित तृतीय अधिवेशन में 
“संस्कृत शोध प्रबन्ध परिचायिका” नाम से पुस्तक प्रकाशित की गई | इस “संस्कृत शोध प्रबन्ध परि- 
चायिका'' के अन्दर मेरठ विश्वविद्यालय के अन्तर्गत कार्यरत प्राध्यापकों के ही सोलह शोध प्रबन्धों का 
सारांश संकलित हे । इसके प्रकाशन का सर्वाधिकार “मेरठ विश्वविद्यालय संस्कृत अध्यापक परिषद? 
को है । मेरठ कालिज में हुये दशाब्दी-समारोह में “संस्कृत शोध प्रबन्ध परिचाधिका भाग (२) के रूप 
में प्रकाशित हो चला है । इसके अन्दर मेरठ विश्वविद्यालय में सन्‌ १९७४ के पश्चात्‌ पी-एच० डी० की 
उपाधि प्राप्त करने वाले मेरठ विश्वविद्यालय से सम्बद्ध विभिन्न कालिजों के संस्कृ 


शोधछात्रो के लगभग पेतीस शोध-प्रबन्धों का सारांशा संकलित है । शोध की efe 
दृष्टि से यह 
अप्रतिम प्रकाशन है । हप 


> 


fh emer 
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(२) स्मारिका--मेरठ विश्वविद्यालय संस्कृत अध्यापक परिषद्‌ की ओर से B. S. M. College 
“रुड़की में आयोजित चतुर्थ अधिवेशन की स्मृति को चिरस्थायी रखने के लिये दिसम्बर १९७५ में इस 
-स्मारिका का प्रणयन एवं प्रकाशन किया गया था । इस स्मारिका की अपनी प्रमुख विशेषता यह है कि 
इसके अन्दर मेरठ विश्वविद्यालय, मेरठ के महाविद्यालयों में कायंरत संस्कृत प्राध्यापकों का संक्षिप्त 
परिचय दिया हुआ है 1 


(3) Sto कुन्दनलाल शर्मा अभिनन्दन ग्रन्थ--यह ग्रन्थ अपने आप में अप्रतिम है । संस्कृत जगत्‌ 
में प्रचलित अभिनन्दन ग्रन्थों की परम्परा में यह अद्वितीय साहित्य है। प्रो० कुन्दनलाल शर्मा, जो अपन 
-साठ वषे पुरे करके सनातन धर्म कालिज, मुजफ्फरनगर से अवकाश ग्रहण कर रहे थे, का सम्मान करने 
के लिये उनके श्रद्धालु छात्रों, स्नेही मित्रों तथा साथी अध्यापकों द्वारा किया गया अभिनन्दन है । इस 
अभिनन्दन ग्रन्थ को पाँच भागों में विभक्ते किया जा सकता है । प्रथम भाग में शुभ कामना सन्देश है, 
“द्वितीय भाग में प्रो० कुन्दनलाल जी शर्मा से सम्बन्धित संस्मरण हैं । तीसरे भाग में sto कुन्दनलाल जी 
शर्मा द्वारा अपने आप लिखी हुई “मेरी सारस्वत यात्रा” नाम से उनकी अपनी जीवनी है । चतुर्थ भाग में 
उनकी कृतियाँ हैं और पाँचवे भाग में मेरठ विश्वविद्यालय संस्कृत अध्यापक परिषद्‌ द्वारा निकाली जाने 
वाली शोध-पत्रिका है । इस अभिनन्दन ग्रन्थ का प्रकाशन एवं विमोचन मोरठ विश्वविद्यालय परिसर में 
Sto कुन्दनलाल शर्मा के जन्म दिवस १ मार्च १६७७ को आयोजित परिषद्‌ के पञ्चस अधिवेशन के 
अवसर पर किया गया था | 
(४) ste दीपचन्द्र शर्मा अभिनन्दन--प्रो० dto gao माथुर ने ३ वषं ७ मास तक कुलपति 
"qq पर रहकर विश्वविद्यालय का मागं प्रशस्त किया । उनके उत्तराधिकारी के रूप में संस्कृत जगत्‌ के 
-लब्धप्रतिष्ठ विद्वान्‌ एवं नानकचन्द कालिज मेरठ के प्रिसीपल sto दीपचन्द्र शर्मा कुलपति पद पर नियुक्त 
-हुये । डॉ० daaa शर्मा की ही प्रेरणा एवं सहयोग से “सेरठ विश्वविद्यालय संस्कृत अध्यापक परिषद्‌ 
की स्थापना सन्‌ १९७२ में हुई थी । आप इस परिषद्‌ के निरन्तर पाँच वर्षों तक अर्थात्‌ कुलपति पद पर 
` नियुक्त होने से पूर्व तक प्रधान रहे थे । अतः आपके सम्मान में परिषद्‌ की ओर से प्रकाशित किया गया 
अभिनन्दन ग्रन्थ है। आपका १०.६.१६७८ रविवार को संस्कृत अध्यापक परिषद्‌ की ओर से अभिनन्दन 
- किया गया था । इस अभिनन्दन स्मारिका को पाँच खण्डों में विभाजित किया गया हे--(१) शुभकामना 
सन्देश, (२) स्वागताभिनन्दन गीति, (३) जीवन परिचय, (४) संस्मरण भोर (५) लेखमाला i 


(x) संस्कृत विशेषाडूः--मे रठ विश्वविद्यालय संस्कृत अध्यापक परिषद्‌, के पञ्चम, षष्ठ एवं 
- सप्तम अधिवेशन एवं संस्कृत संगोष्ठी के. अवसर पर मेरठ विश्वविद्यालय कौ न्यूज एण्ड व्यूज नामक 
पत्रिका को संस्कृत विशेषाडूः के रूप में निकाला गया था, जिसके अन्दर उन-उन अधिवेशनों की विभिन्न 
गोष्ठियों में पढ़े गये शोध-पत्र एवं अध्यक्षीय भाषण संग्रहीत हैं । 
उ (६) अनुसन्धानमु--कुन्द-कुन्द जेन डिग्री कालिज़, खतोली में आयोजित में हुये अष्टम अधिवेशन 
में इस नाम का प्रारम्भ क्रिया गया था p “यथा नाम तथा गुणा: के अनुसार इस SUISSHIdH के अन्दर 
उन सभी शोध-पत्रों का संकलन तथा संगोष्ठियों का विवरण रहता है, जो संस्कृत अध्यापक परिषद्‌ के 
वाषिक अधिवेशन में होता है। इस अनुसन्धानम्‌ का .प्रथम प्रकाशन pana जेन डिग्री कालिज, 
-खतौली में हुआ था। मेरठ कालिज में सम्पन्न हुये दशाब्दी-समारोह में इस अनुसन्धानमु (साग २) का 
:अकाशन भी हो चुका है। इसके अन्दर शोधपत्र तथा भाषणों का संग्रह है ही, परन्तु इसके साथ हो 
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इसके अन्दर मेरठ विश्वविद्यालव से सम्बद्ध जिन कालिजों में संस्कृत विषय है, उन कालिजों में संस्कृतः 
fammi का संक्षिप्त इतिवृत्त तथा उनकी प्रगति का पूर्ण विवरण है। इस अनुसन्धानम्‌ की यही प्रमुख' 
विशेषता है 1 


(७) मेरठ विश्वविद्यालय संस्कृत अध्यापक परिषद्‌ : मेरठ विश्वदिद्यालय से प्राप्त होने वाला 
अनुदान-सन्‌ १६७२ में तत्कालीन कुलपति Slo जगच्नारायण कपूर की प्रेरणा से ही “सेरठ विश्‍व- 
विद्यालय संस्कृत अध्यापक परिषद्‌” का गठन हुआ था । अतः परिषद्‌ के प्रथम अधिवेशन को सफल 
बनाने के लिये Sto Ho Qao कपुर ने बड़े उदारभाव से ५०० wo की आथिक सहायता दी थी । 
इसीप्रकार Slo Ho एन० कपुर से “मेरठ विश्वविद्यालय संस्कृत अध्यापक परिषद्‌” के द्वितीय एवं 
तृतीय अधिवेशन के अवसर पर क्रमशः Yoo To और ८०० wo का आशिक अनुदान बिना किसी 
eq बाधा के अनायास निवेदन करते के साथ ही उदारमना होकर दिया। इसके विपरीत 
प्रो ब्रह्मस्वरूप माथुर के कुलपति काल में मेरे अनथक परिश्रम करने के उपरान्त भी संस्कृत अध्यापक 

परिषद को किसीप्रकार का कोई आथिक अनुदान प्राप्त नहीं हुआ । sto दीपचन्द्र शर्मा के चतुर्थ 
कुलपति के रूप मे पदभार ग्रहण करने के पश्चात्‌ Mo बी० एस० माथुर के कुलपति काल में अवरुद्ध अनुदान 
अनायास प्रार्थना मात्र से षष्ठ और सप्तम अधिवेशनों में क्रमशः १००० Fo और २००० २० प्राप्त 
हुआ । सन्‌ १६५१ में संस्कृत अध्यापक परिषद्‌ का अष्टम अधिवेशन श्री कुन्दकुन्द जैन डिग्री कालिज, 
खतौली में सम्पन्न हुआ, जिसमें इस संस्कृत अध्यापक परिषद्‌ को विश्वविद्यालय से कोई आथिक अनुदान 
प्राप्त नहीं हुआ । मेरठ विश्वविद्यालय संस्कृत अध्यापक परिषद्‌ के दशाब्दी के रूप में हुये नवम 
अधिवेशन के लिये परिषद्‌ को उत्तर प्रदेश संस्कृत अकादमी लखनऊ से ३००० Fo का अनुदान प्रदान 

- हुआ था | संक्षेप में, इस समय यह्‌ परिषद्‌ लगभग १००००) दस हजार रुपये के आथिक घाटे में चल 
रही है । 

मैने अभी-अभी आपके सम्मुख मेरठ विश्वविद्यालय संस्कृत अध्यापक परिषद्‌ द्वारा प्रकाशित 
साहित्य की चर्चा की है, इस सम्पूर्ण प्रकाशित साहित्य के लिये यदि किसी का निःस्वार्थभाव से अया- 
चित सहयोग मिला है तो मुझे यह कहने में लेशमात्र भी संकोच नहीं है कि वे हैं एक मात्र थ्री रतिराम 
शास्त्री ओर उनके दोंनों पुत्र श्री राजकिशोर शर्मा ओर श्री सतीशचन्द्र कौशिक । इस परिवार ने अहनिश 
काम करते हुये, अपने भन्य कामों को स्थगित करते हुये, परिषद्‌ के कार्य को आथिक हानि को सहते 
हुये भी वारीयता दी है । 


मेरठ विश्वविद्यालय संस्कृत अध्यापक परिषद मेरी प्राण हे । मैं अपना सभौ कुछ छोड़कर भी: 


इसके संवर्धन एवं इसकी गतिशीलता के लिये प्रयत्नशील रहा हूँ। मैं मेरठ विश्वविद्यालय से सम्बद्ध 
प्रत्येक कालिज के संस्कृत विभाग के प्रत्येक भध्यापक-अध्यापिका के पास समान भाव से एक बार नहीं 
अपितु अनेक बार गया हुँ । अपने लिये नहीं अपितु सस्कृत अध्यापक aag के लिये । मुझे यह कहने: 
में गर्व का अनुभव होता है कि प्रत्येक संस्कृत अध्यापक-अध्यापिका ने मुझे आदर, स्नेह ओर सम्मानः 
दिया है । मैने प्रत्येक को अपना समझा है भोर उनसे मैंने अपनत्व पाया है । मेरठ विश्वविद्यालय संस्कृत 


अध्यापक परिषद्‌ द्वारा प्रकाशित साहित्य को बेचने के fat मैं मेरठ विश्वविद्यालय से सम्बद्ध प्रत्येक 


कालिज में तथा ae विश्वविद्यालयों तथा कालिजों में गया हूँ, मुझे सभी से अपेक्षित सहयोग मिला हे 
किन्तु पुनरपि मैं संस्कृत अध्यापक परिषद्‌ को आथिक हृष्टि से अपने पैरों पर खड़ा नहीं कर पाया हूँ ७ 
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“मेरठ विश्वविद्यालय संस्कृत शोध पत्रिका निरन्तर आथिक हानि में चल रही है । यह पत्रिका के सम्पादक 
-डॉ० महेश चन्द भारतीय. की सामर्थ्यं ही है कि वे व्यक्तिगत आथिक हानि उठाकर भी इसको प्रकाशित 


कर रहे हैं। इस समय डॉ० महेशचन्द भारतीय Y मेरे साथ मिलकर एक अभियान चला रखा है कि 
हम दोनों प्रत्येक परिषद्‌ के सदस्य के पास जाते हैं और उसे अनिवार्यं रूप से शोधपत्रिका का वाषिक 
सदस्य बनाते EO हमको इसमें सफलता भी मिल रही है, परन्तु क्या शोधपत्रिका को आथिक संकट से 
मुक्त कर सकेंगे--यह हमारे सन्मुख एक ज्वलन्त प्रश्‍न है । मेरे अवकाश ग्रहण कर लेने के पश्चात्‌ मैं 
आशा और विश्वास करता हूँ कि वर्तमान परिषद्‌ के अधिकारियों के हाथों में संस्कृत अध्यापक परिषद्‌ 
का भविष्य उज्ज्वल है । अस्तु 

में इस परिषद्‌ का अनेक वर्षो तक मन्त्री और अध्यक्ष रहा हूँ । प्रारम्भ में में इसका मन्त्री ओर 


-डॉ० दीपचन्द्रजी शर्मा इसके अध्यक्ष थे। sto दीपचन्द्रजी शर्मा के मेरठ विश्वविद्यालय के कुलपति 


नियुक्त हो जाने पर मैं अध्यक्ष और sto गणेशदत्त शर्मा मन्त्री वने । तदनन्तर में अध्यक्ष तथा sto 
उमाकान्त शुक्ल wat थे । सन्‌ १६८३ में मेरठ कालिज में दशाब्दी भधिवेशत. के निर्वाचन के समय 


-gto केशवरामपल जी, अध्यक्ष-संस्कृत विभाग, लाजपत्रराम कालिज, साहिबावाद, अध्यक्ष तथा sto 


उमाकान्त शुक्ल, प्रधध्यापक-संस्कृत विभाग, सनातन धर्म कालिज, मुजफ्फरनगर, aat निर्वाचित हुये । 
इन्हीं दोनों की क्रमशः अध्यक्षता और afaa में लाजपतराय कालिज, साहिबाबाद में २४ तथा २५ 
ard १९८४ को दशम अधिवेशन का पूर्वाद्ध हुआ था, जिसमें ३० जुन १६८४ को अवकाश ग्रहण करने 
के उपलक्ष्य में लाजपतराय कालिज, साहिबाबाद के संस्कृत विभाग ने मेरा अभिनन्दन ओर मुझे विदाई 
दी थी । मैं इसे उनका अपने प्रति स्तेह और आदरभाव ही मानता हूँ । उन्होंने मुझे अभिनन्दन पत्र ओर 
उपहार के रूप में एक दुशाला दिया था जो मेरे भावी जीवन के लिये अमिट स्मृति रहेंगे । मैं लाजपत- 
राय कालिज के प्रिसीपल sto dto एस० त्यागी का तथा संस्कृत विभाग के भपने साथी डा० 
केशवरामपालजी, sro विशनलाल गौड और sto सभापति शर्मा का किन शब्दों में आभार ओर कृत- 
-ज्ञता प्रकट करूँ यह मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। हृदय में भावनायें उठती हैं, पर शब्द उनको अभिव्यक्त 
करने में असमर्थ Ea इसीप्रकार & अप्रैल १६८४ को मेरठ कालिज संस्कृत विभाग की ओर से मुझे 
विदाई दी गई थी । संस्कृत विभाग मेरा है और में उनका gi कोन किसका अभिनन्दन ओर धन्यवाद 
करे, मुझे स्वयं नहीं मालूम है । संस्कृत विभाग ने मुझे एक दीवारघड़ी उपहार मे दी है ओर सोरे 
अभिनन्दन में एक स्मारिका प्रकाशित की है । संस्कृत विभाग की ug भेंट मेरे लिये पाथेय का काम 
- करेगी, ऐसा मौं अनुभव करता हूँ । इसके लिये में डा० matag जी, sto gum afata भट्टाचाये ओर 
- डा०विजेन्द कुमार शर्मा को पौनःपुन्येन और अनेकश: आभार प्रकट करता हैं कि उन्होंने मुझे जो स्नेह 
और आदर दिया है, उसके लिये मीं उतका पात्र बन सकूं । विदाई ओर अभिनन्दन की इस परम्परा में 
- यदि मैं अपने प्रिय छात्रों को स्मरण न करूँ तो यह मेरे लिये अनुचित होगा । उन छात्रों को तो मेरा 
>यही आशीर्वाद है कि वे अपने भावी विद्या जीवन में यशोभागी बने । कि बहुना-- 


१० मई १९८४ 


डॉ निरूपण (aue 
अध्यक्ष-संस्कृत विभाग, 
मेरठ कालिज, मेरठ 


है 
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विद्यालय: पवित्रीकृतान्तःकरणानां गीर्वाणवाणीसमुपासकानां सकलशास्त्रकाव्यादिग्रन्थपारङ्गतानांः 

मेरठविश्वविद्यालयान्तर्गतमे रठमहाविद्यालयस्य संस्कृतविभागाध्यक्षपदमलङ्क वाणामथ च 
षष्टिपूत्यन्तर॑ मेरठमहाविद्यालेयतः सेवानिवृत्ति भजमानानामत्रभवतां परमादरणीयानां 
श्रीमतां डाक्टरनिरूपणविद्यालद्भाराणां करकमलयोः सादरमिदम्‌-- 


«freq पत्रम्‌ ” H 


श्रीमन्‌, Ge c : | 

वयमद्य मेरठविश्वविद्यालयान्तगंत विविधमहाविद्यालयेषु सस्कृताध्यापनरताः संस्कृताध्यापका: dj 
मेरठविशवविद्यालयस्यसस्कृताध्यापकपरिषदश्च सदस्याः भवतां षष्टिपूर्त्यन्तरं सेवानिद्व॒त्ति भजमानानाम-. ^ 

भिनन्दनं कुर्वन्तो महतीमान्तरिकीं प्रसन्‍ततामनुभवामः । नास्त्यविदितमेव किल कस्यापि यद्‌ भवद्धि- | 

| देवतात्मरूपस्य नगाधिराजस्य हिमवतः पादप्रदेशेष्ववस्थिते हरिद्वारनगरीये गुरुकुलका ङ्गड़ोविशवविद्यालये d 
| ब्रह्मचयंत्रतपालनरतः स्वकीया सम्पूर्ण शिक्षाधिगता । न केवलं बौद्धिकीशिक्षा तत्र भवता समधिगता, अपितु: | 

= Li | 
uS त्कोशलं ते dg गु गड़ीविशवविद्यालयाचायपदमपि भवद्भिः | 
क्रीडाक्षेत्रेडप महत्कोशलं सम्प्राप्तम्‌ । विगतेषु व रुकुलकांगड़ीविशवविद्यालयाचायपद न्ब | 4 
SI समलङ्कृतम्‌ | प 


सम्प्रति च भवन्तो मेरठविशवविद्यालयान्तगंतमे रठमहाविद्यालयस्य संस्कृतविभागाध्यक्षपदमलं- 
कुव॑न्तो येन दाक्षिण्येन कौशलेन, योग्यतया, क्षमतया, सुष्ठुरीत्या चाध्यापनकार्य निर्वाहयन्तासन्तिति पौनः-- 
पुन्येन स्मारं स्मारमस्माकं चेतः नितरां प्रसीदति । 

भवन्तः सवंदैवाग्रे भूत्वा सर्वेषामेव साहाय्यकरणे तत्पराः सन्तो TIT सर्वेषां च समस्यानां समाधातं. 
कुर्वन्ति । महाविद्यालयस्य dle Uo, एम० ए० छात्राणां शोधछात्राणां च कृते सततं प्रयतमाना अपि भवन्तः- 
संस्कृताध्यापकानां समस्यापूरणेऽपि सर्वदेव संलग्नाः दरीदृश्यन्ते । अधुनैव किञ्चित्समयानन्तरमेवास्येव 
वर्षस्य जूनमासस्य त्रिशत्तिथौ भवन्तः सेवानिवृत्ता भविष्यन्तीति शरुत्वेवेदतदस्माक हृदयानि परमोच्छ्वासभा- ip 
जनानि संजायन्ते नयानानि चाश्रुभिः परिपूर्यन्ते । सर्वाः दिशः शुन्या इव प्रतिभासन्ते । 
uj संस्कृतसा हित्यस्य,समृद्धय, छात्राणां सौकर्याय,विदुर्षां च हृदयानामवर्जनाय भवद्द्भिरनेकेषां ग्रन्थानां रचना 
| कृता, अनेकेषां च प्राचीनप्रौढग्रन्थानां टीका विलिखिता: 1 पी-एच० डी० इत्युपाधये भवतां “'प्राचीने भारतीये 
घर्म शास्त्रसाहित्ये शूद्राणां स्थितिरिति शोधप्रबन्धे विदुषां समाजेषु adda प्रशस्यते | wur मौलिकीं 
गवेषणां प्रस्तुवता Wass उत्तरप्रदेशसवंकारात्‌ पारितोषिकमप्यधिगतम्‌ । साहित्यदपंणादिकाव्यशास्त्र-- 
ग्रन्थानां मुद्रा राक्षसाभिज्ञानशाकुन्तलादिनाटकानां टीकाः सवंत्र छात्राणामुपकारकाः विदुषां च हृदयानां ` 
| सभावजंका: afa । 
| भवान्‌ संस्कृतसाहित्यस्य मर्मज्ञो मनीषी प्रकृत्या मधुरः सुन्दरः सौम्यश्च । निराशाणां निराश- 
| भञ्जको निरूत्साहानामुत्साहसञ्चारको भवान्‌ सर्वेषामेव सदुःखनामपि जनानां सुखदायक: । “परोपकाराय- 
सतां विभूनयः” इति सूक्तिः सर्वथा भवत्सु घटते । 
| किमधिकेन, भवान्‌ मतिमान्‌ उत्साहसम्पन्नः, अधीतधर्मशास्तरः, सततभ्रमणशील:, नित्यं शिष्यानुगतः, . 
| संस्कृताध्यापकानां,सदा सहायक: | महत्स्ववपि{कायंस ङ्कुटेष्वविषण्णधीः, धाम, धेयस्य, सवंषूत्सवेस्वाहितमतिः, . 
देवमात्रादित्या कृतजलपानचित्तः, ्रजाधिपतेः कुमार इव सततं भवान्‌ आर्यंसमाजसेवानिरतोऽपि लक्ष्यते । 
C भवतां कार्यकाले मेरठविश्वविद्यालयस्य संस्कृतविभागेन,अथ च._संस्कृतपाध्यापकपरिषदा WD HT उल्लेख-- 
| नीयाः सफलता: समधिगतास्तासां गणना न केनापि कतु" शक्या सामथ्यंवतापि | नात्र कापि wer । i 

अन्ते च निवेदनमिदमेव aq नास्मान्‌ विस्मरन्तुभवान्‌ कदापि । सततं च संस्क्ृताध्यापकपरिषदश्च 

मार्गनिर्देशः wada करणीयः | अस्यां विदावेलायां पुनः पुनरपि प्रणम्तोऽभिनन्दनं च कुवंतो वयं सवंदेव` 

! भवन्मुखाः स्याम इत्येवास्माक निवेदनम्‌ | 


; भवतां वशंवदा: 
२० मई १९८४ रविवासरः -मे रठ विश्वविद्यालयसंस्कृतपरिसत्सदस्या: t- 
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